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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 


अधिसूचना 


मुम्बई , 9 दिसम्बर, 1996 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पारस्परिक निधि ) विनियम, 1996 


का . आ . 856 ( अ ). - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 
11 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ग ) के साथ पठित उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , 
अर्थात् : 


3033GI GI/96 


( 1 ) 
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- 


- 


- 


- 


अध्याय । 


पारीक 


संक्षिप्त नाम , लागू होना 
और प्रारंभ , 


1. (1) इस चिनिष्मों का नशा नाम भारताच पानात भर विनिमय बोई ( पारस्परिक निधि ) 

विनयम , 1996 है । 


(2) • वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख का बल हो । 


परिभाषाए 


2. इन दिनियमों में जब तक कि मदर्भ में सन्यायम मनोधन न हो : 


( 4) 


अधिनिया में मानव मौर.विनिमय बोटे माधनियम , 1992 ( 1992 का 


HIT 


TANT 


T 


+ 


15 ) मांग 


3 


H 


HE T I 
-7411 


4 


. 


. 


( 1) विज्ञान के अन्तर्गत विज्ञान का प्रत्येक एप, मामाता है, बाई सी कान में हो , 

जननामो, माइनो, लेबलों या पोको, सचीनों या अन्य दस्तावेजों के वर्णन, दिनों 
या फोटो फिल्मों को दोनों द्वारा , भडान प्रसारण पानांवजन या अन्य किमी गीत में 


. . 


( E) मयस्त में मा बापत सम्मानन है - 


(i) जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वय नाग , या नातेदारी के माप मिलकर , 

पर्यास्थान , मान्त प्राध कपनी पा यासी पर नियन्त्रण का प्रयाग करता है, मथका 


T17 11 


(ii) जसको सात मन्ति प्रवध कंपनी का सामी, नयन या परीक्षक, म, म्य 

जापा, या अन्य अजयो के साथ कमा, मनवा नवाण का प्रयोग केले है, 
सपना 


. 


. 


. . 


- 


FT 


4 


है 


11 


- 


1 
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( iii ) जमक , निदेशक, अधिकारी चा कर्मचारी, मास्ति वध झपनों का निदेशक , 

नांचकार या कर्मचारी है । 


( घ) 


प्रास्ति प्रबंध संपनी में अपनी अधिनियम , 1956 (1956 का 1) के अधीन 
बनाई गई और रोज डोक्न नया बाई नारा चिनियम 24 उप-विनियम (2) के 
अधीन इस हेसिचन में अनुमोदित कंपनी है ; 


h 


(इ.) 


दलाल " में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल ) नियम , 1992 
में या परिमाधित स्टॉक बलाल अभिप्रेत है; 


(च) 


संवत सीमा से पारस्परिक निधि की कोई स्कीम मभिन्न है जिसमें स्कीम की 
परिपक्वता अवधि विनिर्दिष्ट है। 


निकषण " से अभिप्रेत है - 


(i) कंपनी की दशा में कोई व्यक्ति वा व्यक्तियों का मापय जो रेसीमनी में 18x. 

से अन्न महाधिकारवाले प्रयों का प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से स्वामी है, निकंत्राण 
करता है या इन्हें धारण करता है; या 


( ii) दो कंपनियों के बीच में यदि बढी व्यक्ति वा व्यक्तियों का समूलच दोनों में से 

प्रत्येक मनी की 107 से अन्यून मताधिकार वाले रोवरों का प्रवक्ष वा परोक्ष म्प 
से स्वामी हैं, निकरण करता है या उन्हें धारण करता है । वा 


%2 


( iii )किसी कंपनी के निदेशकों की बहसल्या जो मास्ति प्रबंध कापनी पर नियंत्रण करने 

की स्थिति में है । 


" अमरक्षा से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
( प्रतिभूति अभिरक्षक) विनिझम , 1996 के अधीन प्रतिभूतियों के अमिरक्षक का 
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मारवार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। 


निक्षेपागार " से निपगार अधिनियम, 1996 ( 1996 का 220 में 
प्रयापरिभावित नियमित निकाय अभिप्रेत है। 


" आर्थिक अपराध में वह अपराध मोभिप्रेत है, जिसके लिए तत्समय मार्मिक 
अपराध ( भियोजन की परिसीमा) अधिनियम, 1974 ( 1974 का 12 ) लम् 
होता है। 


" बाच अधिकारी से अध्याय 1x के अधीन बोई द्वारा ऐसी हैसियत में नियमन 
कोई व्यक्ति मभिप्रेत हैं; 


AAR 


__ 


से पाली अनुसूची में इस रूप में विनिर्दिष्ट पम्पों में से कोई अभिप्रेत है; 


में 


है 


इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए " कपट का ही सर्व है जो भारतीय संविदा 
अधिनियम, 1872 ( 1872 41 99 में इसके लिए नियत है; 


( 


"निरीक्षण प्राधिकारी से अध्याय UIII के अधीन बोई द्वारा इस डमिशन से 
नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। 


__ हा बाजार लिमतों के अन्तर्गत वाणिज्यिक पत्र, व्यापारिक होडयां , जलाना 

इंडिया एक वर्ष तक की असमाप्त परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभाच्यां मांग या 
नोटिस राशि, लगा प्रमाणपत्र, आवधिक दिल और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
समय -समय पर कोई अन्य पाषाविनिदिष्ट लियत, माते हैं; 


TA 


"पहा बाबार पारस्परिक निधि से किसी पारस्परिक निधि की एक स्कम मभिप्रेत 
है, जो मनन्दनः मुद्रा बाजार लिखतों में विनिधान करने के उददेश्य से गठित की 
गयी है। 


-- 
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पारस्परिक निधि में मुद्रा बाजार लिनों सहित प्रतिभूतियों में विनिधान काने के 
लिए , जनता का जनता के एक भाग को एक या अधिक कामों के अधीन पनिटी 
के विक्रय के माध्यम से धन जुटाने के लिए न्यास के रूप में स्थापित निधि अभिप्रेत 


" प्रस्ताव प्रलेस में ऐसा कोई प्रलेख अभिप्रेत है, जिसके द्वारा एक पारस्परिक 
निधि स्कीम के यूनिकों के अभिदाय के लिए जन्ना को समत्रित करती है; 


" विवृत्त स्कीम से किसी पारम्परिक निधि की ऐसी स्कीम मौभप्रेत है, जो मोचन 
के लिए कोई सीध विनिर्दिष्ट किये बिना विक्रय के लिए यूनिटों का प्रस्ताव करती 


"नानेवार- से कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 11 की धारा 6 में 
धभापरिमाधिन व्यक्ति अभिप्रेत है। 


" सीम से अध्याय के प्रधान पारस्परिक निधि द्वारा बनायी गयौ कोई 
स्कीम मभिप्रेत है। 


" नस्वी से इन विनियमों से इपाबत कोई अनुसूची अभिप्रेत है; 


प्रतिमति विधि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई अधिनियम , 1992 
( 1992 का 15 ), प्रतिभूति संविदा (विनिदान) अधिनिष्ण, 1956 (1956 
का 42 ) और निक्षेपणार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) उनके सशोधनों 
सहित तथा ऐसी अन्य विधियां जो समय-समय पर अधिनियमित की जा सम्ती है, 
अभिप्रेत है। 
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प्रायोजक में कई किन लो , जान कार्य करने वाला या किसी अन्य निजीक 
निकाल में माप मिलकर पारगार निधि की स्यामा करता , मी मोन है 


11. 


। 


कास 


" 


" वासी म जन मनन । जो कान पर , * कलर पारम्पारक 
निधि का सपौल चाम में बना है मार लामो अपना कार लामा पानी 
निदेशक सम्मिान है। 


निट में एक बार में वन भारक,कान लाभत है, जिसमें प्राक यानर 
एक स्कीम को मास्तियों में एक मचिमाजर पायर का जतिनिचिन्द कता है । 


(घ)(i) 


यूनिटधारक " में एक पारस्परिक निधि की एक स्कीम में जूनिट धारणकपाल 
कोई दोन मोनहै । 


[ भाग II - खण्ड 3(iy] 
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= = 


अध्याय II 


पारस्परिक निधि का रजिस्ट्रीकरण 


TV 


रजिस्टीकरण के लिए 
आवेदन 


3. (1) पारस्परिक निधि के रजिस्ट्रीकरण के लिए माबंदन प्रायोजक द्वारा प्रमप में मिया 

जाएगा । 


आवेदन के साथ आवेदन 
फीस लोगी 


चिनिया 3 के मर्धान राजिमीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के माय इसरी अनुसूया में श्या 
विनिर्दिष्ट अप्रनिदेय मावेदन फीस लगी । 


आवेदन अपेक्षानो के 


5. कोई आदेदन जो मभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, नामंजूर किए जाने का भागी होगा । 


अनुप होगा 


परत यह कि किसी ऐसे आवेदन को नामंजूर करने में पूर्व प्रावेदक को , बोर्ड द्वारा पाविनिर्दिष्ट 
ऐसे समय के भीतर ऐसी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए एक अवसर दिया जाणा । 


बानकारी देना 


6. बोई प्रायोजक से ऐसी मार जानकारी का स्पष्टीकरण देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा जो इसे 

अपेक्षित हो । 


पात्रता मानदंड 


7. 


जि -धीकरण प्रमाणपत्र देने के प्रयोजन के लिर , मादक को निम्नानविन पुरा करना होगा, 


प्रात: 


( क) प्रायोजक के पास स्वम्य पिला रिकाई भोट मापने सभी कारबाट सम्भकतार मा गनिन्ध 

मौर ईमानदारी की साधारण प्राप्ति होनी चाहिए। 


. 
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. 


। 


। 


- 


- 


- 


म्याटोकरण : इस खड के प्रयोजन के लिए "स्वस्थ किस रिकाई " का मर्ष होगा के प्रायोजक 


S 


(i ) वित्तीय सेवामा में पांच वर्षों से अन्यून मीध के लिए व्यापार करता रहा 

हो; और 


(ii ) ठीक पूर्वीं सभी पांचवर्षों में शुद्ध मिल्कियत मान्मक है । और 


( iii )हीम पवेदी वर्ष में शह मिल्कियत मास्ति प्रबंध कंपनी में प्रायोजक द्वारा 

पुली अंशदान से अधिक है। और 


( iv) पांचवें वर्ष साहिल ठीक पूर्ववती पांच वर्षों में से तीन में मल्यास , त्याल 

और कर के लिए उपबंध करने के बाद प्रायोजक को लाभ हमा है । 


ल 


++ 


NA 


( एव) विद्यमान पारस्परिक निधि के मामले में, ऐसी निधि एक न्यास के कप में है और 

न्यास विलेख बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है । 


( ग) प्रायोजक ने आस्ति प्रबंध संपनी की राह मिल्कियत में कम से कम 487 का 

अभिवाय किया है या करता है। 


परंतु यह कि कोई व्यक्ति जो एक मास्ति प्रबंध संपनी की शुद्ध मालिन का 48K 
या अधिक धारण करता है, एक प्रायोजक मम्मा जायेगा और इन विनियों में 
विनिर्दिष्ट पन्नता मानदंड पूरा किया जाना अपेक्षित होगा। 


( घ) प्रायोजक या इसके निदेशकों में से कोई या पारस्परिक निधि द्वारा नियोजित 

किया जाने वाला प्रधान अधिकारी कपट का दोषी नहीं रहा है या ऐसे अपराध के 
लिए सिनदोष नहीं ठहराया गया है जिसमें नौतिक अध्याता मनीला है या किसी 
आर्थिक अपराध का दोषी नहीं पाया गया है । 
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( इ. ) पारस्परिक निधि के लिए न्यासियों के काम में कार्य करने के लिए न्यासियों को 

चिनियमों के अनुसार निवास 


(ब) पारम्परिक निधि के प्रबंधन और इन विनियमों के पबधों के अनुसार ऐसी निधियों 

की स्कीम के प्रचालन के लिए मास्ति प्रबंध कंपनी की निधोकन 


.+1 


( ज) प्रतिभातियों की समिक्षा और मभिरक्षा के क्रियाकलाप करने के लिए, जैसा 

न्यासियों द्वारा प्राधिकृत किया जाए, सामरक्षक की निक्ति । 


- 


8. बाई, मी जानकारी अभिप्राप्त करने के पश्चात मावेदन पर चिनिश्चय कंगा । 


आवेदन पर विचार . 


T 


पान11774 


1 : 10 


SHEET 
TAN 


रजिस्ट्रीकरण प्रमाणन 
प्रदान करना 


१. बाई पारम्परिक निधि का जिम्लीकन का महंगा मोर दूसरी मनमुची में यथाविनिदिष्ट 

पजिकिएल पीस का मंदण्य करने पर मावेदक को प्रारूप एक में प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा । 


। 


रजिस्टीमरण के निधन 
और शतं , 


12 विनियम 9 के अधीन पारस्परिक निधि को दिया गया रजिस्वीकाण निम्नलिजित निबधनी और शतों 

के अधीन होगा : 


( क) न्यासी, प्रायोजक , मान्ति प्रबंधन कपन मोर मोभरक्षक इन चिनियमों के उपबधों का 


( 1) धादि लोई को पहले दी गई कोई जानकारी या विशिष्ठयां भामक या किसी लात्विक 

विभोट में मिथ्या थी तो पारम्परिक निधि छाई की जान जानकारी दी । 


: 


TECH 


। 


। । 


( IT) पारम्पीक निध लोई को पहले प्रस्तुत की गई जानकारी या जगाच्या में, जो इसके 

द्वारा दिए गए राजयोकण से सीधत है, किमा महत्वएवं परिवर्तन की जानकारी तुरंत 


3033 GI/ 96 - 2 
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( घ) विनियों और दूसरी अनुसूची में षाविनिर्दिष्ट फीस का संबाध । 


आवेदन नामंजूर करना . 


11 , जहां प्रायोजक विनियम 7 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है जहां बोई आवेदन को 

नामजूर कर सकेगा और आवेदक को इसकी सूचना देगा । 


सेवा फीस का संदाय 


12. एक पारस्परिक निधि राजिस्टोकरण के वर्ष के बाद वाले वर्ष से प्रत्येक वित्तीय वर्षके लिए दूसरी 

जनमत्री में प्रवाविनिर्दिष्ट सेवा फीस का संदाय हर एक वर्ष को 15 अप्रैल के पहले करेगी । 


पात जर कि बोई, दिलब के लिए कारणों से संतुष्ट होने पर पारस्परिक निधि को इस वित्तीय वर्ष 
के, जिससे ऐसी फीस मबोधन है, प्रारंभ से दो मास समाप्त होने के पहले किसी समय सेवा फीस 
का संदाय करने की अनुज्ञा दे सकेगा । 


सेना फीस का संहाय करने 
में मसालता 


13 बाई, ऐसी पारस्परिक निधि की , जिसने संवा फोस का संहाय नहीं किया है, कोई काम प्रारंभ 

करने की अनजा नहीं दे सकेमा । 


HIN 


[ भाग 11 -- खण्ड 3 ( ii ) ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


अध्याय III 


पारस्परिक निधि का गला वा प्रध और न्यासियों आदि का प्रचालन 


न्वास दिलेस रजिस्टीकरण 
अधिनिया के अधीन रजिस्टीन 
किया जाता 


14 . (1) पारस्परिक निधि एक न्यास के रूप में गठित की जाएगी और वास की लिखत भारतीय 

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1988 ( 1908 का 16 ) के 
उपयों के अधीन सडक मप से रजिस्ट्रीमत विलेख के प में होगी वो ऐसी लिका में 
नामित वासियों के पक्ष में प्रायोजक द्वारा निष्पादित की जाएगी । 


न्यास विलेन की प्रार्थस्तु 


15. (1) न्यास विलेख में तीसरी अनुसूची में षाणित छड अंतर्विष्ट होंगे और ऐसे वंह होंगे को 

निधारकों के दिलों की सुरक्षा करने के लिए प्राध्यापक हैं । 


(a) किसी भी न्यास विलेख में ऐसा खंड नहीं होगा जिसका प्रभाव - 


TILT 


. 


(i) किसी पारस्परिक निधि वा घनिटधारकों के संबंध में न्यास की बाध्यतामो और 

दायित्वों को सीमित या नियापन करना है। वा 


( ii ) वासियों का आस्ति प्रबंध कंपनी को यन्टि धारकों को उनकी उपेक्षा या करण 

अटियों या लोगों द्वारा हुई हानि वा नकसान के लिए क्षतिपूर्ति करना है; 


16 . (1) पारस्परिक निधि इन विनियमों के अनुसार न्यासियों को निकात करेगी । 


वासियों के प में निवस्त होने 
से निरर्दशा 


(2) चीरत न्यासी के मप में नियक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि ; 


( क) वह योदशा, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है। और 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3( i)] 


( अ) नैतिक अधना का दोषी नहीं पाया गया है। और 
(ग) किसी मार्थिक अपराध या किसी प्रतिभात विधियों के प्रतिक्रमण का सिद्भदोष नहीं 

पाया गया है; और 
( घ) प ग में पाविनिर्दिष्ट विशिष्टियां दे दी हैं । 


(3) कोई आस्ति प्रबंध कंपनी वा इसका कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी पारस्परिक निधि के 

वासी के प में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा । 


(4) कोई व्यक्ति त्रो किसी पारस्परिक निधि के न्यासी के रूप में निवस्त किया गया है, किसी 

अन्य पारस्परिक निधि के न्यासी के रूप में सब तक निवक्त नहीं किया जा सकता, जल 
तक कि - 


( क) ऐसा व्यक्ति एप विनियम (5) में निर्दिष्ट स्वका बासी न हो; और 


(एव) ऐसी निवक्त के लिए इस पारस्परिक निधि का जिसका वह न्यासी है पूर्वानुमोदन 

प्राप्त कर लिया गया है । 


( 5) वासियों में से कम से कम 584. स्वतंत्र व्यक्ति होगे और कोई ऐसा न्यासी किसी भी 

रीति में प्रायोजक से महरून वा समनुषणी वा मयत नहीं होगा । 


में 


( 6) यदि एक कंपनी को न्यासी के रूप में नियक्त किया जाता है, तो इसके निदेशक अन्य किसी 

न्यास के न्यासी के रूप में कार्य कर सकते हैं परंतु वह तब जबकि न्यास का उददेश्य 
पारस्परिक निधि के उददेश्य के विरोधमें न हों । 


न्यासी की निवीस्त के लिए 
बोर्ड का मोहन 


17 . (1) किसी न्यासी की निक्ति प्रारंभ में या तत्पश्चाङ्ग किसी भी समय बोई के पूर्व गोदन के 

बिना नहीं की जायेगी । 
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- 


+ 


परंतु यह और यदि कोई न्यासी त्यामान देता है या सेवानिवत होता है तो , बोई के 
पूर्वमुमोदन से तीन महीनों की अवधि के भीतर एक नये याप्ती की नियक्ति की जायेगी । 


(2) किसी पारस्परिक निधि के विद्यमान न्यासी एक न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए न्यासी 

कंपनी का गठन बोर्ड के पूर्वानुमोदन से कर सकेंगे । 


(1) न्यासी और मास्ति प्रबंध अपनी बोई के पूनमोहन से विनिधान प्रबंध करार करेंगे । 


न्यासियों के अधिकार 
और बाध्यताएं 


(2) विनिधान प्रबंध करार में ऐसे रखड जैसे चोवी अनुसूची में वर्णित है और ऐसे अन्य एंड वो 

विनिधान करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। मनविष्ट होंगे । 


( 3) वासियों को आस्ति प्रबंध संपनी से ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा जो 

न्यासियों द्वारा आवश्यक सामी जाती है । 


( 4) वासी कोई भी स्कीम प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध संपनी - 


( क) के पास इसके समर्थक कार्यालय , संकबहार कक्ष और लेखा के लिए उपलस्त प्रणाली 


+ 
S 


( ) ने स्कीम(मों के लिए निधि प्रबंधकार को) को सम्मिलित करते हुए सभी मुख्य 

कार्मिकों की नियीक्त की है और उनकी निशक्त से 15 दिनों के भीतर, उनके 
बायोइष्टा प्रस्तुत किए हैं जिनमें रोक्षणिक महंता , न्यासियों के साथ प्रतिभूति बाजार 

में पिछला अनुभव अंतर्विष्ट होणे ; 
( ग) ने इसके लेखों के लेखा -परीक्षण के लिए लेखापरीक्षा नियक्त किए हैं ; 
( 2 ने विनियामक अपेक्षामो के पालन और विनिधामकामो की शिकायतों के समाधान के 

लिए अनुपालन अधिकारी की नियक्ति की है । 
(इ.) ने रजिस्ट्रार नियुक्त किए हैं और उनके पवेिक्षण के लिए मानदंड अधिकषित किए 


( च) ने अनुपालन नियम पुस्तिका तयार की है और प्रांतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली सहित 
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अंतरिक नियंत्रण तंत्र परिकल्पित किए हैं । 
( ) दलालों और विपणन एलेटों को पैनलित करने के लिए मानक विनिर्दिष्ट किए हैं । 


H 


PA 


(5) न्यासी सनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध संपनी दलालों को पैनलित करने , दलालों के साथ 

प्रतिभूति संकबहारों का अनुभवण करने और किसी दलाल के साथ कारबार के अनि 
सकेंद्रप को दूर करने में तत्पर है । 


(6) वासी सनिश्चित करेंगे कि कि आस्ति प्रबंध कंपनी ने किसी भी सत्यात को अनन्ति वा 

मज़ लाभ नहीं दिया है या आस्ति प्रबंध कंपनी के किसी भी सहयस्त के साथ किसी भी 
रीति में ऐसा व्यौहार नहीं किया है, जो निटधारकों के हित के लिए हानिकर है । 


( 7) न्यामी वह मानश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा किए गए संव्यवहार इन विनियमों 

और स्कीम के अनुसार हैं । 


( 8) वासी सनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध संपनी अन्य क्रियाकलारों से स्वतंत्र रह कर 

पारस्परिक निधि स्कीमों का प्रबंध करती रही है और यह निश्चित करने के लिए पर्याप्त 
कदम उठाये हैं कि एक स्कीम के विनिधानामों के हित का अन्य किसी स्कीम या आस्ति 
प्रबंध कंपनी के अन्य क्रियाकलापों के साथ सामना नहीं किया जा रहा है । 


(9) वासी पट निश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध संपनी के सभी क्रियाकलाप इन विनियमों के 

उपबंधों के अनुसार है । 


- 


है 


- 


( 18) जहां न्यासियों के पास कर विश्वास करने का कारण है कि पारस्परिक निधि के कारबार 

का संचालन इन विनियमों और स्कीम के अनुसार नहीं है वहां वे तुरंत ऐसे उपचारी उपाय 
मरेंगे जो इनके द्वारा मावश्यक है और ‘मतिक्रमण और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की 
सूचना बोर्ड को तत्काल देंगे । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )] 
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( 11 ) प्रत्येक न्यासी प्रतिभूतियों में इसको धारिलामो के ब्यौरे अर्धवार्षिक आधार पर न्यास के पास 

साखिल करेगा । 


( 12 ) न्यासी सबंधित स्कीमों की संपत्ति के लिए अलरदायी और इसके अभिरक्षक होगे और इसे 

इन विनियमों और न्यास विलेख के एपबंधों के अनुसार यूनिट धारको के फायदे के लिए 
शाम में धारण करेंगे । 


(13 ) न्यासी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगे कि पारस्परिक निधि के संचवहार न्यास 

विलेन के उपबंधों के अनुसार हैं । 


( 14) याप्ती पारस्परिक निधि को संदत्त की जाने के लिए शोश किसी अन्य की और इन 

चिनियमों और न्यास जिलेख के अनुसार किसी स्कीम के सूनिट धारकों के लिए पारस्परिक 
निधि में प्राप्त किसी अन्य की भी संगणना के लिए उत्तरदायी होगे । 


( 15) न्यासी यूनिट धारको की सहमति प्राप्त करेंगे - 


२१ 


[ 


. 
LIJ 


RT 


( क) जब कमी यूनिट धारकों के हित में बोई द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो ; या 
( ) जब कभी किसी स्कीम के तीन चोपाई पनिट धारकों द्वारा की गयी अध्यक्षा पर 

ऐसा करना अपेक्षित हो जूड़ा ; का 
(I ) जल वासियों की बदसंख्या परिसमापन या यनिटों का समावपूर्व मोचन करने का 

विनिश्चय करती है । या 
( घ) जब किसी स्कीम के मूलभूत गुणों में या न्यास का सदेव शल्क और क्या में या 

अन्य कोई परिवर्तन जो स्कीम को अपंतरित कर देगा या युनिट धारकों के हित के 
प्रभावित करेगा, करने का प्रस्ताव किया गया है जब तक कि यूनिट धारकों के तीन 
चौपाई से अन्चून की सहमति प्राप्त नहीं कर ली गई हो । 


परंतु बह कि ऐसा कोई परिदर्शन सब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि तीन चौपाई पनिट 
धारकों ने सहमति न दे दी हो और पनिट धारक जो अपनी मध्यति नहीं देते हैं उन्हें 
स्कीम में उनकी धारिताओ के मोक्न की अनुमति दी गयी है । 
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स्पष्टीकरणः इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए मूलभूत गुणों से स्कीम का विनिधात उद्देश्य और 

नै अभिप्रेत है । 


( 16) वासी आस्ति प्रबंध संपनी के मुख्य कार्मिकों से प्रतिभूतियों में इसके अपने नाम में या मास्ति 

प्रबंध कंपनी की ओर से संबहारों के दौरे मगारों और का भी ऐसा अपेक्षित हो, तो 
बोई को रिपोर्ट करेंगे । 


( 17 ) बासी पारस्परिक निधि , मास्ति बंध कमी और इसके मकड़ों के बीच निष्पादित सभी 

संबहारों का मासिक पुनर्विलोकन करेंगे । 


(18) न्यासी आस्ति प्रबंध संप्सी की राड मिल्किा का निरंतर पुनर्विलोमन करेंगे और कोई कमी 

होने की दशा में, सनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध कंपनी विनियम 21 के उप विनिय 
(1) के संड (च) के अनुसार कमी को पूरा करे । 


(19) नासी मालिक्नः सभी सेवा संविदानो से कि अभिरक्षा व्यवस्था, प्रतिभूतियों की शरण 

अभिकरण का पुनर्विलोकन करेंगे और पमा समाधान करेंगे कि ऐसी संविदाएँ पनिटधारकों 
के हित में निष्पादित की जाती है । 


(28) वासी सुनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा इसके शृद्ध मिल्लिक्ष के अभिनियोजन 

की रीति गोर पनिटधारकों के हित के बीच हित में कोई विरोध नहीं है । 


( 21) न्यासी विनिधानस्तानो की प्राप्त शिकायतों और आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा उनके समाधान 

का कालिक्नः पुनर्विलोकन करेंगे । 


( 22) गयी पांरवीं अनुसूची में क्याविनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे । 


( 23) न्यासी बोई को अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करेंगे - 
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(क) पारस्परिक निधि के क्रियाकलापों पर एक रिपोर्ट ; 
( क) एक प्रमाणन कम करते हुए कि न्यासियों ने अपना समाधान कर लिया कि किसी 

खासी , निदेशक और आस्ति प्रबंध कंपनी के मुख्य कार्मिक द्वारा स्व- कौहार या 

प्रतिस्पर्धा करने के कोई दृष्टांत नहीं हुए हैं : 
(ग) इस प्राश्व का प्रमाणन कि मास्ति प्रबंध कंपनी अन्य किन्हीं क्रियाकलापों से स्वतंत्र 

रहकर स्कीमों का प्रबंध कर रही है और यदि विनिशा 24 के उप-विनियम (2) 
में निर्दिष्ट स्वाप का कोई क्रियाकलाप मास्ति प्रबंध सनी द्वारा किये गयेहैं और 
घट सनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं कि भूनिट धारकों के हिल 
संरक्षित हैं । 
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अध्याय IU 


मास्ति प्रबंध कमी और आमिरक्षा का मन और प्रबंधन 


मास्ति प्रबंध संपनी द्वारा 
आवेदन . 


19 . (1) 


मास्ति प्रनाथ अपनों के अनुमोदन के लिए मावेदन प्ररूप घ में किया जारणा । 


चिनिया 5, 6 और 8 के उपबंध उप-विनियम (1) के अधीन किए गए मावेदन 
पर जहाँ तक हो, इसी प्रकार लागू होंगे जिम प्रकार के पारम्परिक निधि के 
रजिस्ट्रीकरण के लिए मवेदन पर लागू होते हैं । 


त 


अस्ति प्रबंध कमी की 


28 . (1 


नियमित 


प्रायोजक घा , यदि न्याम विलेख झारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए तो , न्यासी , 
एक माप्ति पबंध सपनों को निर्वाचन कगा,जिस बोर्ड द्वारा विनियम 21 के एए -विनियम 
12) के अधीन अनुमोदित किया गया है । 


प्रासित प्रबंध कंपनी की नियमित न्यौसयों को ब्रह्माया द्वारा या स्कीम के धन्द्रि 
धारकों के एबटलर प्रतिशत द्वारा समाप्त की जा सकती है । 


( 3 ) 


प्रास्ति प्रबंध कपनी को नियमित में कोई परिवर्तन बोर्ड और पनिट धारकों के पूर्व 
अनमोदन के मध्यधीन हांगा । 


21 (1) 


" ] NIA 


आस्ति प्रबंध कमी 
की नियोक्त के लिए 
पात्रता मान 


मास्ति प्रबंध कपनी का अनुमोदन दिए जाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पुरा 
करना होगा : 


घोदि शान्ति प्रवध कंपनी एक विध्यान आस्ति प्रबंध अपनी है तो इसका स्वास्य 
पिला रिकाई , सञ्चद्वारों में साधारण स्वाति और मौचित्य रहा है। 
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19 


- 


स्पष्टीकरण : 


इस छड़ के प्रयोजन के लिए स्वस्थ पिछले रिकाई से मास्ति प्रबध कपनी की गाड़ 
मिल्मियज्ञ और लाभप्रदता अभिप्रेत होगी । 


आस्ति प्रबंध संप्ली के निदेशक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वित्त और वित्तीय सेवाप्नो से 
संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त वीत्तक अनाव है और नैतिक मधाता का दोषी वा किसी 

आर्थिक अपराध का वा किसी प्रतिमृति विधियों के प्रतिक्रमण का सिद्धदोष नहीं 
पाया गया है । 


आस्ति प्रबंध संपनी के एक मार्मिक मिसी आस्ति प्रबंध कंपनी या पारस्परिक निधि 
या म्सिी मध्यवर्ती के लिए कार्य न कर रहे हो जिसके रजिस्ट्रीकरण का किसी 
माय बोई द्वारा निलंबन वा रदकरण किया गया हो । 


ऐसी आस्ति बंध कंपनी के निदेशक बोई में पचास प्रतिशत निदेशक ऐसे हैं जो 
प्रायोजक वा उसके स्पानुषीयों का न्यासियोंमें से किसी के सहयात या पुनसे किसी 
भी रीति में महाकत नहीं है। 


से 


( इ . ) 


शास्ति प्रबंध कंपनी का अध्यक्ष किसी पारस्परिक निधि का न्यासी नहीं है। 


( 1) 


मास्ति प्रबंध संपनी की शुद्ध मिलिमा दस करोड़ रुपये से मान्यून नहीं है । 


परत यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई (पारस्परिक निधि) विनियम, 
1993 के उपबधों के अधीन पटले ही अमोदित झस्ति प्रबंध संपनी इन विनियमों 
की अधिसूचना की तारीख से बारह महीनो की अवधि के भीतर इसकी राह 
मिल्कियत दस करोड़ रूपये तक का लेगी । 


स्पष्टीकरण : इस जंड के प्रयोजनों के लिए शुद्ध मिल्लियाण से कंपनी की समादल पूली और 

अली मारनितियां मभिप्रेत हैं । 
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( 2) 


बोई , उप -विनियम (1) में विनिर्दिष्ट मामलों के समर्म में प्राचंदन पर विचार करने 
के बाद , मास्ति एबध कपनी को अनुमोदन प्रदान कर सकेगा । 


17 . 


_ 


+ 


22 . 


माला 


निबंधन और शौं जिनका अपालन 
किया जाता है 


विनियम 21 के एए-चिनिङ्म (2) के अधीन मनदन अनुमोदन निम्नलिपिन्स शनों के 
प्रध्वधीन होगा, अपात : 


आस्ति प्रबंध कंपनी का कोई भी निदेशक किसी दूसरी मास्ति प्रबंध कंपनी में 
निदेशक का पद धारण नहीं करेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विनिया 21 के एप 
विनिशा (1) के एखण्ड (घ) में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक न हो और मान्ति प्रबंध 
अपनी के बोर्ड का अनुमोदन, जिसका ऐसा व्यक्ति निदेशक है, प्राप्त न किया हो ; 


आम्ति प्रबध कपनी पहले दी गई जानकारी वा विशिष्टियों में, जो इसके द्वारा 
दिए गए अनुमोदन से संबंधित है, किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की बोर्ड को तरत 
जानकारी देगी: 


(ग 


न्यासियों के पूर्वानमोदन के बिना मास्ति प्रबंध कंपनी के किसी निदेशक को नियमित 
। नहीं की जायेगी। 


( 2) 


मास्ति प्रबंध संपनी इन विनियमों के अनुपालन का वचन देती है; 


मास्ति प्रबंध संपनी के नियंत्रण हित में कोई परिवर्तन न्यासियों, बोई और 
निटधारकों के पूर्वानमोदन से ही किया जायेगा । 


मास्ति प्रबंध कंपनी न्यासियों को ऐसी जानकारी और दस्तावेज भेजेगी जैसे और 
सत्र न्यासियों द्वारा अपेक्षित हो । 


23 . 


प्रक्रिया वहां अपोदन नहीं 
दिया जाता है । 


हां मनमोहन दिए जाने के लिए विनियम 19 के अधीन आवेदन विनिया 21 में 
अधिकांपत अपेक्षानो को पूरा नहीं करता है वहां बोर्ड आवेदन को नामंजूर कर 
सकेगा । 
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24 . कोई भी आस्ति प्रबंध ममी - 


आस्ति प्रबंध संपनी के 
कारबार रिवाल्लाप पर 
निबंधन 


(1) 


किसी पारस्परिक निधि के दासी के प में कार्य नहीं करेगी ; 


प्रबंधन सेवामो , अपनटीच निधियों, पेंशन निधियों, भविष्य निधियो, जोरिदम पनी 
निधियों , बीमा निधियों के प्रबंधन , वित्तीय परामर्शीकार्य तथा वाणिज्यिक प्राधार 
पर अनुसंधान के अयान- कास जैसे स्वाप के क्रियाकलापों के सिवाए किसी अन्य 
कारवार-क्रियाकलाप का लिया नहीं लेगी यदि ऐसे क्रियाकलापों में से कोई 
क्रियाकलाप पारस्परिक निधि के क्रियाकलापों के विरोध में नहीं है, 


परंतु ह कि आस्ति प्रबंध कंपनी स्वयं या इसके समनधागयों के माध्या से ऐसे 
क्रियाकलापों का जिग्मा ले सकेयी, यदि वह बोई का समाधान करती है कि मास्ति 
प्रबंध संपनी के प्रमात कार्मिक , प्रणाली तत्र , समर्षक कार्यालय, बैंक तथा प्रतिभूति - 
लोले क्रियाकलापबार अलग रखे गये हैं या विभिन्न क्रियाकलापों की अतरण 
जानकारी तक पदव को रोकने के लिए प्रणालीका विद्यमान है । 


परत यह मोर कि आस्ति प्रबंध संपनी से प्रत्येक क्रियाकलाप से मना – मनमा 
पजी पोजना अपेक्षाएं , यदि कोई हो, पूरी करेगी और ममगत विनियमों के अधीन 
पृषक मनुमोदन घाँदै मावश्यक हो पात करेगी । 


आस्ति प्रवध कंपनी अपनी किसी भी स्कीम में विनिधान नहीं करेगी जब तक कि 
प्रस्ताव दस्तावेजों में इसके विनिधान माने के मामय का पूर्ण प्रकटीकरण न कर 
दिया गया हो । 


. 


. 


परंतु यह कि मम्ति प्रबध कपना उम स्कीम में इसके विनिधार पर कोई फीम 
प्रभारित करने की हकदार नहीं होगी । 
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25 . ( 1) 


मास्ति प्रबंध संपनी और उसकी 
बाताए । 


मन लाए करना यह मानचित मान के लिए सभी धोकनायकन कदम इलारण : मार 
मी सम्यक जयता का प्रयोग कागी किमी कौम में सीधन निधियों का 
विनिधार इन विनियम और न्यास विलेजके पन्नों के प्रतिकत नहीं है । 


मस्ति पत्र अपना पने सभी नवा निर्णयों में सम्यक नपता और सावधान 
अपनगी जमी कि प्रेम काम्बा में लगे मन्ध व्यक्तियों द्वारा बानो जाएगी । 


मीन पबंध अपनी इसके कोचारियों या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनको मेवाएं मस्ति 
पावध कंपनी द्वारा मपात की गई हैं, करण- टियों और लोगों के लिए लायाधी 
होगी । 


शान्ति प्रबध कपनी न्यामियों को प्रत्येक वर्ष इसके क्रियाकलापों पर मोर इन 
चिनियमों के भनपालन की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तान मेरंगी । 


यामा मास्ति प्रबध अपनों के अनुरोध पर जास्त प्रबंध कंपनी का कर्तबामा किम 
भी समय समाप्त कर सकेंग : 


परत यह कि ऐसी समापित सभी प्रभावी होगी जब न्यासियों ने कलंचमार को 
समास करना स्वीकार कर लिया हो और उनका चिनिश्चय लिखित में माम्स 
बंध अपनों को सतचित कर दिया हो । 


(6 ) 


किसी मांविदा या करार या पर्यवसान में किसी बात के होते हुए मौ. आस्ति प्रबंध 
अपनी या इसके निर्देशक या अन्य अधिकारी ऐसी स्थिति या पद धारण करते हुए 
अपनी कारण-चोटयों या लोगों के लिए पारम्परिक निधि के प्रति दाकिन्च से मुक्त 
नहीं होंगे । 
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(7) कोई आस्ति प्रबंध संपनी ऐसे प्रायोजक या ऐसी फर्म जो पारस्परिक निधि के दैनिक साल 

कारबार के 54 से अधिक के प्रायोजक का पटकन है, से समस्त किसी दलाल के माध्यम 
से प्रतिभूतियों में व्योहार नहीं करेगी । 


(8) कोई मास्ति प्रबंध संपनी, किसी प्रतिभूति में संध्यकार और प्रतिभूतियों के वितरण और 

विनय के प्रयोजन के लिए , प्रायोजक या इसके किन्हीं सत्यस्तों , अर्मचारियों या इनके 
संवीधयों की सेवाग्मो का उपयोग नहीं करेगीः 


परत बद्ध कि एक आस्ति प्रबंध संपनी ऐसी सेवामो का उपयोग कर सकेगी यदि बन्टि 
धारकों को उस आशय का प्रकटन किया गया है और दलाली घा संवत्त कमीशन का मी 
पारस्परिक निधि के अर्थ-वार्षिक वार्षिक लेखों में प्रकटीकरण किया गया है । 


( ७) अस्ति प्रबंध कंपनी , भास्ति प्रबंध कपनी के मय कार्मिकों द्वारा उनके अपने नाम में या 

मस्ति प्रबंध कंपनी की मोर से, प्रतिभूतियों के सहारों के विवरण वासियों के पास 
फाइल करेगी और जन कमी लोई द्वारा अपेक्षित हो, बोई को भी सूचना देगी । 


( 18 ) चांद आस्ति प्रबंध संपनी इसके किन्हीं महानों के साथ किसी प्रतिभूति में संध्यवहारों को 

करती है तो न्यासियों को इस आशय की एक रिपोर्ट तत्काल भेजी लाएगी । 


( 11 ) यदि किसी कंपनी ने एक स्कीम के राज मास्ति मूल्य के 5 प्रतिशत के प्राधिय में 

विनिधान किया है, तो इस कंपनी या इसकी समानुधीगयों में इसी पारस्परिक निधि को इस 
स्कीम द्वारा या किसी अन्य स्कीम द्वारा किया गया विनिधान मास्ति प्रबंध सपनी द्वारा 
न्यासियों की सूचना में लाया जाएगा और ऐसे विनिधान के लिए न्यायोचित्य के साथ एसी 
स्कीमों के अपने- अपने अर्ध-वार्षिक और वार्षिक लेखों में प्रकट किया जाएगा । 


. 


। 


(12) मास्ति प्रबंध सपनो न्यासियों और बोर्ड को दाखिल करंगी : 


( क) इसके सभी निदेशकों के इनको नियक्ति के पदह दिनों के भीतर अन्य मपनियों में 

उनके हित सहित विस्तृत बायो- डाटा; और 
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( अ) निदेशकों के दिलों में कोई परिवर्तन प्रत्येक छ मास में । 


( 13 ) शान्ति प्रनय संपनी के निदेशकों को प्रतिभूतियों में धारनामी का एक विवरण अचेक वित्तीय 

वर्ष की समाप्ति पर ऐसो प्रतिभूतियों के मर्जन की तारीखों सहित न्यासियों के पास दाखिल 
किया जाएगा । 


. ] 


। 


(14) मास्ति प्रबध अपनी कोई व्यक्ति प्रामुल कार्मिक के रूप में नियक्त नहीं करेगी लो किसी 

मार्थिक अपराध का दोषी पाया गया हो या प्रतिभूति विधियों के प्रतिक्रमण में मलबलिन हो । 


(15 ) मास्ति वध कंपनी रजिस्ट्रारों और शेयर मंतरण भिजामों को नियमन करेगी जो बोई में 

रजिस्ट्रीकृत हैं । 


परत यदि यूनिटों के मुतरण से संबधित कार्य को प्रातरिक रूप से प्रसंस्कृत किया 
जाता है, प्रतियोगी बालार दरों पर प्रभारों को स्कीम को नामे डाला जाए और 
प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उच्चतर दारों के लिए, स्वामियों का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया 
जाएगा और उच्चतर दरें प्रभारित करने के लिए कारण धार्षिक लेखों में प्रकट किए जाएंगे । 


( 16 ) मास्ति प्रबंध संपनी पांचवीं अनुसूची में यचा विनिर्दिष्ट माचार साहला का पालन करेगी । 


अभिरक्षा की निर्यास्त 


26 , (1) पारस्परिक निधि , निधि की स्कीमों के लिए अभिरक्षण सेवाएं करने के लिए एक मभिरक्षक 

निजक्त करेगी और बोई को इसकी सूचना मिरक्षा की निर्यास्त के पंद्रह दिनों के भीतर 
भेलगी । 


(2) कोई अभिरक्षक जिसमे प्रायोजक या इसके मध्यक्त , भीमरक्षक की शेयर पूजा के 58x. या 

अधिक मताधिकार सबने हैं या जहां अभिरक्षक के 5ex. या अधिक निदेशक प्रायोजक या 
इसके सहयस्तों के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं , उसी प्रायोजक या इसके किसी सहयक्त 
या मानुषी कंपनी द्वारा गठित पारस्परिक निधि के लिए अमिरक्षक के रूप में कार्य नहीं 


. 


[ भाग 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


करेगा । 


V 


अमिरक्षा के साथ करार 


- 


- 


27. पारस्परिक निधि अमिरक्षक के साथ एक अभिरक्षक करार करेगा , जिसमें प्रेम संड मतांवेष्ट हामी 

अभिरक्षक के कामकाज के दक्ष और व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है : 


परंतु यह कि करार , सेवा संकिया , निबंधन और आमिरक्षा की निक्ति न्यातियों के 
पूर्वान्पोदन से की जाएगी । 
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पारस्परिक निधि की स्कीमें 


सीमों को आरंभ करने के लिए प्रक्रिया 28 . 1) मास्ति पबंध संपनी द्वारा कोई भी स्कीम तब तक मारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि 

ऐसो कोम न्यासियों द्वारा मनमोदित नहीं की जाती है और प्रम्नाव दस्तावेज की एक प्रति 
खोई के पास दाखिल नहीं की जाती है । 


T 


. 


दाखिल करने की फीस 


का 


( 2) प्रत्यक पारस्परिक निधि प्रत्येक काम में प्रस्ताव दम्तावेज के साथ दूसरी अनुसूची में यया 

विनिर्दिष्ट दाखिल करने की मांस का संबाय करेगी । 


प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण 


29. (1) प्रस्ताव दम्तावेज में में प्रकट करण मविष्ट हो जो विनिधानामो को समुचित विनिधान 

विनिश्चय करने के लिए, समर्थ माने के लिए पयश हो । 


( 2) बोई चिनिधानकतांसी के दिल में मास्ति प्रबध मपनी से प्रस्ताब वस्तावेज में प्रेस परिवर्तन 

सन के लिए मना कर सकेगा जो यह लोक मा । 


1. 


H 


112 


। 


" 


( 3) यदि बोई द्वारा प्रस्नाच बसलावेज़ में इसके बाजिल कान को सालमें 21 दिनों के भीतर 

गोई जीवन नही मुभाए जाते हैं, तो अनीम्त प्रबंध अपनी प्रस्ताव प्रस्तावेज नगीमत कर 


विज्ञापन सामग्री 


TH + 


TH 


। 


TI 


38. 11 ) प्रचक कान की बालन विज्ञापन लानी नमन में घमा विनिर्दिष्ट विज्ञापन महिना के मनकाम 

हो भार बोर्ड को न्योमन को लागीच ने 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जा । 


( 2) प्रत्येक काम के लिए विज्ञापन बिनभान कुबदेशी, विनिधानों के मन्यांकन को नमः 

अवधता, किया मोर पुनः मयों को जाति मो. माजांधकला प्रकट करणे : 
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31. प्रस्ताव बस्ताकेन और विज्ञापन सामग्री प्रामक नही होगी या उसमें कोई ऐसा कपन शा राय नहीं होंगे 

जो असत्य या मिथ्या हैं । 


है 


संवृत्त स्कीयों का सूचीकरण . 


32 . प्रत्येक संवत स्कीम अभिदान के बाद होने से हमास के भीतर एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेज में 

सूचीबद्ध की जाएगी । 


परत यह कि संवृत्त स्कीम का सूचीकरण माज्ञापक नहीं होगा - 


( 2) यदि कथित स्कीम सभी यूनिटधारकों को समय- समय पर पुनः अन्य विधा ऐसे पुनः कर 

परिमाण पर निबंधन के साथ, यदि कोई हो, उपल्ध कराती है। वा 


( अ) यदि कपिल कौम मासिक माय के लिए उपवध करती है या विशेष दयों के व्यक्तियो जसे 

वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों , बच्चों , विधवामो या शारीरिक रूप में नि: गक्त या किसी भी 
विशेष वर्ग के व्यक्तियों की यूनिटों के नियमित मंतरलो पर, पुनः क्रय का उन्नय करने हर 
आवश्यकता पूरी करतीहै। या 


(ग) यदि ऐमा पुनः कस्य मुविधा के यो प्रस्ताव दस्तावेज में स्पष्ट रूप से प्रकट किए गए हैं। 


( घ) यदि कषित स्कीम अभियान के बाद होने से पहा मास की अवधि के भीतर पुनः कय के लिए 

जलती है । 


संवृत्त स्कीमों का मःमय 


33. (1 ) मामिन प्रबध कंपनी अपने विकल्प पर मजूत स्कोम की पुनःक्रय की गई जूनिटों का पनः कः 

या पुननिर्माणन कर सकेगा । 
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(2) संपत स्कीमों की विनिया 33 में परंता में निर्दिष्ट पनि सुतीकरण के मा ही निधन 

पूर्वनिर्धारित अंतरालों पर विनय या मोल्न के लिए बोल दी जा सकेगी यदि पनिडों में 
विम्य या मोक्न की अधिकता और सूप राशि और ऐसे विश्व वा मोवन की मावधिकता 
प्रस्ताव दस्तान में प्रकट कर दिए गए हैं । 


(3) संपल स्कीम की यूनिटों को प्रावत स्कीम में संपरिवर्तित किया जा सकेगा - 


(E यदि ऐसी स्कीम का प्रस्ताव दस्तावेज विकल्प और ऐसे सपरिवर्तन की अवधि के 

प्रकट करता है। या 


( 


यूनिटधारकों का पत इस आशय की एक सहमति देता है । 


( 4) एक संवत स्कीम परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर स्व तक पूर्ण प से मोचित की जाएगी 

यदि निरधारकों का रूपात संकल्प पारित करते हुए इसके विस्तार के लिए प्रत्यक्षा 
विनिश्क्य न कर ले : 


परत यह कि विस्तार के लिए विकल्प न स्वीकारने वाले यूनिष्टधामों को स्कीम में 
पुनको भारितामो का मोक्न करने की शादी करणी । 


प्रस्ताव करने की अवधि 


34. 


किसी भी इम्विटी संबड बप्त स्कीयों की प्रस्ताव अवधि के सिवाय पारस्परिक निधि की 
मिसी स्कीम की प्रस्ताव करने की अवधि अभियान के लिए 45 दिनों से अधिक के लिए 
नहीं खलेगी । 


35 . (1 ) आस्ति प्रबंध संपनी प्रस्ताव दस्तावेज में विनिर्दिष्ट करेगी, - 


पनिटों का आवंटन और पारारियों 
के प्रतिसाद . 


( क) न्यूनतम अभियान राशि जो क स्कन के अधीन जुटाना चाहती है। और 
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- 


- 


- 


- 


( ब) प्रत्याभियान के मामले में मां भवान की सोमा कहां तक पह प्रतिभाले कर सकेगा : 


पंत का कि जहां आस्ति प्रबंध मष्टी (म) में निर्दिष्ट रूचा मान प्रतिधारित करतो 
है, जहां पांच हजार पनिटों तक के आवेदन करने वाले सभी मावेदकों को बड़ ( ) 
वाँन अत्यामदान के अध्यधीन पूर्ण मान्नटन दिया जाणाः । 


(2) पारस्परिक निधि और आस्ति प्रबध कंपनी मावेदकों को आवेदन धन का प्रतिदाय करने के 

लिए पाचौ होणे , - 


(i ) यदि पारस्परिक निधि, एप चिनियम (1) के संड (क) में निर्दिष्ट न्यूनमा 

आमिदान राशि प्राप्त करने में असफल रहती है। 


( ii) यदि यूनिटों के लिए प्रावेदको से प्राप्त धनराशि एप चिनिझम (1) के जड़ ( अ) 

में क्वानिर्दिष्ट भीमदान से अधिक है । 


( 3) उप -विनियम (2) के अधीन प्रतिदेव किसी राशि का मादेवको को प्रतिवाय मभिदान सूची 

के बद होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, रसोदी रजिस्वीकृत डाक 
द्वारा और “ प्रदाता वना" से बिट्नांकिल चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा । 


( 4) उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राशियों का प्रतिदाय करने में असफलरहने 

की दशा में, आस्ति प्रबंध संपनी ममिवान सूची के बंद होने की तारीख से छह सप्ताह की 
समाप्ति पर मादेवकों को प्रति वर्ष सह प्रतिशत की दर से ब्यान का संहाच करने के लिए 
दायी होगी । 


CE 


यूनिट प्रमाणका वा लेखा विवरण 


36 . आस्ति प्रबध कंपनी भावेदक को जिसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, क्यासंभव शीघ्र स्ति 

शामिदान सूची के कर होने की तारीख से छ सप्ताह के अपश्चात आवेदक को अम्बंदित की गयी 
पनिटों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए यूनिट प्रमाणन या लेखा विवरण जारी करेगी । 


स 
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पश्न यह कि बाद कोई भावेदक सेमी इत) मलाई, जो मन्ति मवध पनी मला कल 
जावेदन की प्राप्ति के र मन्नार के भीतर सावेदक का धनिट प्रमाणपत्र जारी करेगी । 


पनिटों का अंतरण 


37 . (1 ) जल तक काम के मधीन अन्धमानिधन वा मजिवित न किया जाए , एक पनिट प्रमाणा 

प्रकार के कार्य नागा या विवि के प्रवर्तन झारा मखाध रूप में मनरपश्य होगा । 


THTTE 


H 
FI 


7 - 


! या 


(2) मर्मत संबंध अपनी सुसंगत यानिट प्रमाणपत्र सहित मरण की लिबन की प्रस्तुत करने पर , 

अंतरण को रोजस्टः करेगी और यूनिट प्रमाणपत्र को इसी प्रस्ताव तीज से तीस दिनों के 
भीतर मतरतों को लौटा देगी 


परत यह कि यदि यूनिट निक्षेषगार के पास हैं ऐसी पूनिट भारतीय प्रतिमांत और विन्मय 
बाई ( निशेषागार मार सहभागी) चिनियम , 1996 के उपवयों के मनमार मारणीय होगी । 


। 


O 


प्रत्याभूत प्रत्यार 


38 . कौम में प्रत्याभत प्रत्याय पर्वाधन नहीं किया जायेगा - 


T - HITI 
H 


( क) जब तक कि एसे प्रयाय प्रायोजक या मांस्त्र प्रबंध कंपनी द्वारा पूर्णरूप से प्रयास न हो ; 
( ज) जब उस कि प्रस्ताब यस्तावेन में, इस व्यक्ति का नाम दशान हुए जो प्रचार का प्रयास 
___ करेगा, विवरण न दिया गया हो ; 
(7) गीति जिस प्रकार प्रत्याभूति पूरी की जायेगी , प्रस्ताव प्रलेज में पुलोदलित की गई हो; 


ENJIBE 


परिसमान 


39, (1) यूनिटों के मोचन पर काम में नियत कालाबांध के समाप्त होने पर मवृत्त स्कीम का 

घारेममापन कर दिया जाण्णा यदि इसका विनियम 33 के एप-विनियम (4) के अधीन 
किसी अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार न किया गया हो । 
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- 


- 


- 


- - 


। 


(2) किसी पारस्परिक निधि की कोई स्कीम पनिटधारकों को देय राशि का प्रतिसवाय करने के 

पश्चात परिसमाप्त की जा सकती है, - 


( क) किसी घटना के घटित होने पर जो, न्यासियों की राय में, स्कीम को परिसमाप्त 

किए जाने की अपेक्षा करती हो या 


: 


( अ) यदि किसी स्कीम के पचहत्तर प्रतिशत यूनिष्टधारक वह संकल्प पारित करते हैं कि 

स्कीम परिसमाप्त कर दी जाए, या 


( 


बाद बोई उनिटधारकों के हित में ऐसा निदेश देता है । 


ILL 


( 3) जहां पुष-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन किसी स्कीम का परिसमापन किया 

जाता है, वहां वासी स्कीम के परिसमापन में परिणत होने वाली परिस्थितियों को प्रकट 
करते हुएसुना देंगे : 


( स) बोर्ड को और 


( १) दो दैनिक समाचारपत्रों में जिनका संपूर्ण भारत में परिपालन है, देशी भाषा का एक 

ऐसा समाचारफा जो इस स्थान में परिचालित है जहां पारम्परिक निधि स्थापित है । 


परिसमाम का प्रभाव 


48. विनियम 39 के पुष्प -विनियम ( 3) के जड़( ३) के अधीन प्रकाशन की तारीच में ही, यास्यात 

न्यासी या मास्ति प्रबंध अपनी - 


( 4) इस प्रकार परिसमान स्कीम की बाबत कोई कामा क्रियाकलाप करना बंद कर देत 


माय 


( क) स्कीम में यूनिटों को मुष्ट या एबद करना बंद कर देंग ; 


(1 ) स्कोर में घनिटों का निर्गमन या मंचन करना अद का दो । 
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परिसमामा की प्ररिया और रीति 


1. ( 0 बासी, सीम के परिसमापन के लिए मदम उठाने के लिए न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति 

को प्राधिकृत करने के लिए अधिवेशन में उपस्यिा और मनपान करनेवाले यूनिटधारकों के 
साधारण रूपात द्वारा संकल्प को अनुमोदित करने के लिए यूनिटधारकों का अधिवेशन 
इलारणा : 


परंतु क कि चदि स्कीम , स्कीम की परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर परिस्मात 
हो गई हो तो यूनिटधारकों का अधिवेशन आवश्यक नहीं होगा । 


(a) (क) वासी वा उप-विनियम (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति संवीधन स्कीम की 

आसियों का बयान , उस स्कीम के यूनिटधारकों के सर्वाधिक हित में करेगा । 


( क) एंड (क) के अधीन विम्य से वसूल किए गए मामलों का उपयोग पहले ऐसे 

दाबियों के निर्वहन के लिए किया जाएगा जो स्कीम के अधीन शोध्य और संदेश है 
और ऐसे परिसमापन से संबंधित का की पूर्ति करने के लिए मुफ्त उपबंध करने 
के पश्चात , प्रतिरोष का बन्टिधारकों को स्कीम की मास्तियों में इस तारीख को 
जन परिसमापन के लिए विनिश्चय किया गया था, उनके अपने- अपने दिल के अनुपात 
में संसाध किया पाएगा । 


(3) परिस्पान के पूरा हो जाने पर, न्यासी बोर्ड और यूनिटधारकों को परिसमापन पर रिपोर्ट 

मेगा जिसमें परिसमान में परिणत होने वाली परिस्थितियों, परिसमापन के पूर्व निधि की 
आस्तियों के काम के लिए उठाए गए कदमों , परिसमापन के लिए निधि के व्याय , 
पनिटधारकों को वितरण के लिए उपलरूप शब्द आस्तियों और निधि के लेखा परीक्षकों से 
प्रमाणपत्र जेसी विशिष्टियां होंगी । 


( 4) इस विनिया में किसी बात के होते हुए भी, अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों के 

प्रकटनों की बाबत इन विनियों के उपबंधों का लागू होना जारी रहगा । 
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स्कीम का परिसमापन 


42. चिनियम 41 के पुष-चिनियम (3) के अधीन संसपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात, यदि बाई का यह 

समाधान हो जाता है कि स्कीम के परिसमापन के लिए सभी उपयों का अनुपालन करलिया गया 
है , तो स्कीम महित्वहीन हो जाएगी । 
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- 


- 


- 


विनिधान उदेश्य और मूलाग्न नीतियां 


विनिधान उद्देश्य 


43. (1) किसी पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अधीन संपादित धनराशियों को केवल हा 

बाजार में या पली बाजार में अंतरणीय प्रतिभूतियों में वा निजी प से रखेगए डिवेंचरों या 
प्रतिभूत ऋणो मे विनिधान किया जाएगा । 


परंतु यह कि किसी पारस्परिक निधि की किसी मुल्ला बाजार कौम के अधीन साग्रस्त 
भाराशियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार केवल महा बाजार 
लिनों में विनिधान किया जाएगा । 


परत बट और कि प्रतिमन कणों के मामले में ऐसी निधि बंधक स्पर्पित प्रतिपतियों के 
छोड़कर मास्ति समर्पित प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकेगी । 


विनिधार , उधार, निबंधन, आदि 


44 . (1) विनिया 43 के अधीन किए जाने वाले कोई चिनिधान मानवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

विनिधान निर्वधन के अभ्यधीन विनिधान किये जायेंगे । 


(2) पारस्परिक निधि , पनिटों के पुन: स्य , मोक्न या धनिट धारकों को लाल या लाभांश के 

संदाय के प्रयोजन के लिए अस्थायी चलनिधि मावश्यकताओं की पूर्ति करने के मलाबा धार 
नहीं लेगी । 


परत यह कि पारस्परिक निधि स्कीम की राड आस्ति के 267. से अधिक उधार नहों लेगी 
और ऐसे एक धार की मधि छह मास की कालावधि से अधिक नहीं होगी । 


(3) पारम्परिक निधि किसी भी प्रयोजन के लिए कोई ऋण मागम नही देगी । 
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. 


. 


विकल्प व्यापार, आदि 


45 . किमी कीप की निधियों का उपयोग किसी प्रकार में विकास कामापा दांडगा विन्य पर 

बदला सबारों में नहीं किया जाएगा । 


प्रतिभूतियों की हाणामारी 


46. पारस्परिक निधियां, इसे हमीदारों के मप में क्रियाकलाप करने के लिए पर्यापन करने वाले 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई (दामोदार) नियम और भारतीय प्राजभात और विनिमय बाई 
( हामीदार ) विनियम , 1993 में निबंधनों के अनुसार राज -प्रीकरण प्रमाणपत्र सांभात करने के 
पश्चात हामोदारी करार कर सकेंगी । 


+5 


HI 


स्पष्टीकरण : (1) इन जिनियमों के प्रयोजन के लिए, हामीवारी बाध्यता से पंसा समझा 

__ लागा जैसे कि ऐमा प्रतिपतियों में विनिधान किये गधे हैं । 


(2) हामीदारों के प्रयोजन के लिए पूजी परिक्षा मानवड स्कीम की राह मानि 


होंगे ; 


परत यह कि किसी पारस्परिक निधि की हामीलारी बाध्यता किसी भी 
समय स्कीम के फल शल मास्ति मूल्य से अधिक नहीं होगी । 


विनिधानों के मूल्यांकन की रीति , 


47 , प्रवेक पारस्परिक निधि अपने संनिभाणा में अपने विनिधानो की संगणना और मूल्यांकन करेगी और 

प्रारूची अनुसूची में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन सन्निक्ष्यों के अनुसार इसे प्रकाशित करेगी । 


राजा आस्ति मना की संगामा 


48. (1) प्रत्येक पारस्परिक निधि हर एक स्कीम के शुक्ल प्रारित मूल्य की संगणना स्कीम की शुद्ध 

आस्तियों को मूल्यांकन तारीख को बकाया यूनिटों की संख्या से विभाजित करते हुए करेगी । 


(3) कम से शुद्ध आस्ति मूल्य की संगामा की जाएगी और इसे एक सप्ताह से अधिक के 

मनरालों पर कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा । 
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क 


परत यह कि विशेष लक्ष्यांश के लिए किसी काम था किमी मासिक माय मोम जिन्हें 
विनियम 32 मधीन किमी स्टॉक एक्सचेन में मचील क्यिा जाना माज्ञापक सर में प्रयोजन नही 
है के पार मान्ति मल्छ, मासिक या मामिक मनरालो पर प्रकाशित किया जा मागे जो बोर्ड 
झाला अनजान किए जाएं । 


Hi 


मनिटों का मूल्य निर्धारण . 


49 . (1) एस कोमन की जिम पर यानिटों का अभिवाय या विक्रय किया जा सकेगा और एम कॉमन 

को जिस पर एसी यूनिटो का पारस्परिक निधि द्वारा किसी भी समय पुनःकय किया जा 
सकेगा, चिनिधानकर्तामों को सपनध कराया जायेगा । 


( 2) पारस्परिक निधि , चिकून स्कीमों के मामले में, मजिल भारतीय परिचालन वाले किसी 

दैनिक समाचारपत्र में कम से कम सजाह में एक बार , पनिटों की विक्रय मोर पुन:अब 
मत का प्रकाशन संगी । 


(3) पनिटों की कोमलों का अवधारण करते समय , पारस्परिक निधि सनिश्चित करेगी कि 

पुनः कय कीमत गृह मास्ति मूल्य के 934 से कम नहीं है और विक्रय कीमत शुद्ध मास्ति 
मृत्य के 1875 में अधिक नहीं है । 


TH 


परत यह कि किसी सवृत्त स्कीम की यूनिटो को पुनःमय कीमत मल्ल मानित मूल्य के 95x. 
से निम्नतर नहीं होगी : 


परंतु का मौर कि यूनिट को पुनः कय क्रीमन और विजय कीमत के बीच मतर विक्रय कीमत 
पर संगणित 1. से अधिक नहीं होगा । 


( 4) पनिटों की कीमत एप-चिनिश्चय (3) में क्या वफिस मंतिम अवधारित पल मास्ति मूल्य के 

संदर्भ में तब तक अवधारित नहीं की जाएगी जब तक कि , 
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( ) क दैनिक घार पर राल्ट मस्ति मन्द घोषित को कलो है। मार 


(एस ) विक्रय मांगन , मादी गट मशीर मामा क्रिमी निद्रा पशमा, ना पहन ही में 

घोषित है, को जोड़ कर मनधारत नही की जाती है । 
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अध्याय II 


साधारण माध्यताएं 


प्रचित लेला बडियां और झीधतेल 
आदि मार रसमा 


50 . (1) अपने संबहारों को स्पष्ट करने के लिए और किसी भी समय प्रत्येक कौम की वित्तीय 

स्थिति को प्रकट करने के लिए और विशेष रूप से निधि के कामकाज की स्थिति का सही 

और इन चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक मास्ति प्रबंध कंपनी प्रत्येक स्कीम के लिए 
समाचत लेखा बीयां, अभिलेख और दस्तावेल रहेगी और उन्हें मनाए रहेगी और बोर्ड को 
गुप्त स्थान की सृजना देगी जहां ऐसी लेखा सदियां, अभिलेख और दस्तावेच बनाए एवे लाने 


है 


( 2) प्रत्येक मास्ति प्रबंध कंपनी दस वर्श की सीध के लिए इसकी लेला- बहियो, मिलेखों 

और प्रलेखों को बनाए एगी और अनुरक्षण करेगी । 


( 3) मास्ति प्रवध कंपनी समाप्त लेखा तारीख को निधि की आस्तियों के स्कोमवार जापान और 

पनिटधारक को प्रोदभूत होने वाली प्राय के वितरण का सचयन के बारे में जानकारी सहित 
इस अवधि के दौरान काई-निष्पादन के समुचित व्यौरे सजु और सही रीति से प्रबंध करने 
के लिए नंदी अनुसूची में इथा विनिर्दिष्ट लेखा नीतियो और मानकों का मनमरण करेगी । 


वित्तीय वर्ष . 


51 , ममी कीमों के लिए बिलांच वर्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा : 


परंतु पह कि जिलीय वर्ष के दौरान प्रारंभ हुई नई स्कीम के लिए, प्रस्टन और पिोर्ट 
भरने की माए इसके ग्राम की तारीख से आरंभ होने वाली और भागामी वर्ष की 31 मार्च के 
समाप्त होने वाली प्रचौध के लिए लागू होगी । 


+ 


52 . ti ) सभी काय, पृषक - पृथक स्कीमों में स्पष्ट रूप से परिलनिन और विनियोजित होने चाहिए ! 


सीमों के निर्मग्रन पर पीस और 
या की सीमा 
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( 2) मास्ति प्रबंध मपनी पारस्परिक निधि पर निम्नलिस के माध्यधीन विनिधान और सलाहकार 

फीस जो प्रस्ताव दस्तावेज में पूर्णतया एकट की गयी है, मारित कर सकेगा , यथा : 


(i) सजीधन स्कीम के लिए प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया माताहिक मौसन पाल मास्तियों 

का 1, 257. जल तक कि पाल आस्तियां फ. 100 कोड से मांधक नहीं होती 


JI / 


( ii ) F. 100 करोड़ से अधिक राशि का एक प्रतिशत सहों इस प्रकार संगीण प्राङ्ग 

मास्तियां रु. 100 करोड़ से अधिक होती है । 


है 


( 3) प्रभारीब आआधार पर भारभ की गया स्कीमों के लिए, मस्त प्रबंध कंपनी प्रत्येक वित्तीय 

वर्य में बकाया साताहिक मोसत राड मस्तियों के 17. से अधिक की अतिरिक्त प्रबधन 
फीस एकत्र करने की हकदार होगी । 


( 4) उप-विनियम (2) मे वणित फीस के मातरिक्त , मामिल प्रबंध रूपनी पारम्परिक निधि को 

निम्नलिखित रूप से प्रभारित कर सकेगी अर्थात : 


(क) स्कीमो को मारंभ करने के प्रारंभिक वाच । 


( एव ) मानी का जिसमें सौम्मलित हैं : 


(i) अभिकर्ता की कमीशन , यदि कोई हो , सहित विपणन और विक्रय बा ; 


( ii) दलाली और सब्यवहार लगतः 


(iii)विक्रीत या मोदित निटों के अंतरण के लिए लिस्टार सेवाएं ; 


( iv) वासियों की फीस और व्ययः 
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-- - 


( v) लेखा-परीक्षा फीसः 


( vi ) भिरक्षा फीस: और 


(vii) ऐसी अन्य लागतें जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो । 


(5) उप-विनियम (2) मौर (4) में जो विनिर्दिष्ट से भिन्न कोई व्या मास्ति प्रबध अपनी 

मारा पारित होगा : 


परत यह कि स्कीम को चालू करने के प्राशीमा कायमस्कीम के प्रधान जटार गए 
प्रारंभिक समाधनों के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और ऐसे काम का हिसाल स्कोप को 
सेवा खड़ियों में राजा जायेगा जैसा कि बमजी अनुमची में विनिर्दिष्ट है । 


(6) स्कीम के फल का, निर्गम झा मोचन व्यय को छोड़कर, चाई मारम में पारस्परिक निधि 

ना पारित हो या मस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा , किन चिनिधान प्रबंधन मौर मलाहकार 
मोम का मामलिन करत र निम्नलिखित मोमामों के मध्यधीन रही : 


11 


(i) मामन माशाहक पाल्न मास्तियों के पदनं 135 करोड़ रुपये पर 2. 5x 


H 


FE7 


( ii ) मौम्मल माशाहिक गट मास्तियों के अगले 300 करोड़ रूपये का 2.25x 


(iii) मोमल माशाहेक गाउन मस्तियों के मागने 390 कोड शाक्ये पर 2, BXX 


( iv ) मस्तियों के प्रतिरोध पर 1. 757 


. 


. 


. 


T 


+ + 


+ 


गाल गड कि ऐसे भावना व्यय लोगों में चिनिधान करने वाली शिम : कोम के बारे 
में प्रत्येक कितन्य वर्ष में बगावा साप्ताहिक भोमार शब्द मास्तियों के काम में काम 8. 25x. 
में निानतर होग । 


- 
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( 7) - वनिया (6) में विनिर्दिष्ट मामलों के माधिक्य में कोई ज्या मनि लभ संपनी द्वारा 

धारित किया जाएगा । 


TIT 


( 8) मार - परिक निधियों को इन कामों के लिए जो उन विनियमों की मां वसूचना से पहले प्राम 

की जा चुकी हैं, प विनियम (3), (4), (5) और (6) के एपबंध इन विनियमा 
को अधिसूचना की ताशीष लोन मास के बाद प्रभावी होंगे । 


अधिन्नों और मप्रमों का प्रेषण - 


53. प्रत्येक पारम्परिक निधि मोर मास्ति प्रबंध कंपनी , 


( क) बोनटधारकों को लाभांश की घोषणा के 42 दिनों के भीतर लामास मधिपत को प्रायन 


करेगी । 


( ख) मोचन या पुनः अन्य की तारीख में 18 मादिवसों के माता मोचन या पुनः अन्य मागमों को 

प्रेषित करेगी । 


वार्षिक रिपोर्ट 


54 . प्रत्येक पारस्परिक निधि या आस्ति प्रबंध कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में स्कीमो और निधि को 

चार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेला विवरण बाहावी अनुसूची में विनिष्टि मनमा नेयार करेगी । 


लेखा परीक्षा की रिपोर्ट 


55 . 11) प्रत्येक पारस्परिक निधि अपने वार्षिक लेखा विवरण को ऐसे लेला-परीक्षक जो मस्ति प्रबंध 

अपनी में लेजा- परीक्षक से किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं है, द्वारा नेहा- परीक्षित 
मरगी । 


स्पष्टीकरणः इस एप-विनियम और विनियम 66 के प्रयोजनों के लिए " लेखा- परीक्षक " से ऐसा 

व्यक्ति अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1) की धारा 
224 के अधीन अपनी के लेलामो की लेखा-परीक्षा करने के लिए माहित है । 


3033 GI/ 966 
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( 2) लेखापरीक्षक वासियों द्वारा नियक्त किया जाएगा । 


(3) लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट न्यासियों को मेगा और ऐसी रिपोर्ट पारस्परिक निधि की 

वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी । 


लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ग्रिनलिरिवत समाविष्ट होणे, : 


( क) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि : 


(i) उसने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो इसके सर्वोत्तम 

जान और विश्वास के अनुसार , लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक वे; 


(ii ) ललनपत्र और आमदनी लेखा स्कीम , मामकाज की स्थिति और इस लेखा अधिक 

लिए जिससे , वास्थिति, तलन या अमदनी लेखा संबधित है निधि में मधिशेष 
या घाटे का सही और गल चित्र प्रकट करतेहैं ; 


11 


( iii ) लसा विवरण नवीं अनुसूची में वपा चिनिर्दिष्ट लेखा नीतियों और मानकों के अनुसार 

तैयार किया गया है । 


वार्षिक रिपोर्ट और इसके सार 


का प्रकारात 


56. (1) पारस्परिक निधि की स्कीमवार रिपोर्ट या इसका संक्षिप्त मात्र प्रवाशाक्य गोघ किन समाज 

लेखा वर्ष के लद होने की तारीख से छह मास के सपश्चात विज्ञापन के माध्यम से प्रकारित 
किया जाएगा । 


II तागायत 


( 2) वार्षिक रिपोर्ट और उसके मशिन मार में ऐसे ब्योर जो ग्वाहाची अनासपी में विनिर्दिष्ट है 

और ऐसे बन्ध योरे समाविष्ट होम लो पारस्परिक सिंध की सक्रियामा का सही मोर ज़ 
चित्र उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए मावश्यक है । 
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( 3) रिपोर्ट यदि मार पप में प्रकाशित की गईहै तो ऐसी रिपोर्ट में एक टिप्पण होगा कि पूरी 

वार्षिय ; रिपोर्ट पारम्परिक निधि के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी और 
उसकी एक प्रति यूनिटधारक को ऐसी नाममात्र फीस के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएगी जो 
पारस्परिक निधि द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 


IT 


बोर्ड को भेजी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट 57 , प्रत्येक पारस्पारक निधि र मस्त पलध अपनी प्रत्येक जितोय वर्ष के बंद होने की तारीख से छह 

माप्स के भीतर बाई को बा, पंक रिपोर्ट को एक प्रति और अन्य जानकारी लिसके संगीत चिनिधानों 
के ब्यौरे और पारस्परिक निधि दाग धारित जमाराशियां मनेगी नोक पारस्मीक निधियों का संपूर्ण 
कोमदार सबिभाग बोर्ड को प्रकटहजार । 


। 


. 


HILA 


मालिक और सात प्रकटन 


, 58 . (1) पारस्परिक निधि, मान्ति पनो, बामा, सांभाभक, पारस्यक निधि का प्रायोजक 

में न करने कानियमन वेज प्रस्तुत कर जैसा कि ऐसा करने की बोर्ड द्वारा उनमें 
अपेक्षा की जाए । 


( 2) उप-विनियम (1) को चापका कर प्रोतका प्रभाव डाले जना, पारस्परिक निधि मोर 

आस्ति माय अपना बोर्ड को निम्नलिजि क काला ,विपोर्ट बगी, भात : 


( E) नायक ए में तेजी लाना मो के वार्षिक विवरणों की प्रतियां जिन मात्र 
न र और प्रवेश योग की बात पर मार लाम-हानि का 

सीमान्त है, अर्थ में एक सारः 


( क) माही मनापरीचित जमामी को एक और 


(T ) नच की प्रत्येक सोम के तिर फाट मानों में मचातना का नि. गडी जिदरण ; 


ही मामा म विदरण, जिसके फलमा त पर्व मनाइयों में 


( E) प्रत्येक काम के लिए , 

परिजन सीमीता है । 
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(3) पारम्परिक निधि की कि कौम की यात्री की चामो का पोत प्राधा कपनी ना। 

विक्री तब तक नहीं की जागी जब तक कि इसके मा ! ३ नाक न हो तो 
चिनिधानकर्तामों के लिए एक संपाचन चिनिधान निगम लिय जान के निर पटरः । 


ITT 


अर्ध-वार्षिक प्रस्टन 


59 पारम्परिक निधि मोर पनि प्रबध अपनी प्रावक भावं वर्ष की समाप्ति जान 31 पाई और 38 

सिलवार को, दो मास की समाप्ति के पूर्व अपने मनपायरीभिर विजय परिषम , मारा भारत 
परिचालित होने वाले एक दैनिक गोजी समाचापन में मा एम की लहस पार , सलीच का 
प्रधान तयकिया है, भाषा में प्रकाग्नि सामागपत्र में प्रकाशित करना; 


परत यह कि इस उप-विनियम में निर्दिष्ट मर्ध-वाचिक मानापरीक्षित रिपार : जसपर 
जो बाहर । अनमत्रों में विनिर्दिष्ट है और में अन्य व्यारे समाविष्ट हो तो पारम्परिक क्रिकी 
सजिया का नही मो मज चित्र पत्नी कराने के प्रयोजन के लिए मावादक है । 


F 


विनिधानामो को प्रकटन 


17 


. 


68. बासी पनिटबाकी को ऐसे पाटन काने के लिए माबल हा जो पन्हें कमी जाना सका 

धनक चिनभानो पर प्रतिफल प्रभाव हो सकता है, की बात मान राखने के लिए भावाधक हो । 
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अध्याय III 


निरीक्षण और सा-परीधा 


बर्ड का निरीक्ष्य और प्रवाल 
परने का प्रभार 


61 . (1) बोई, पारस्परिक निधि , न्यासियों और मास्ति प्रबंध संपनी की लेखा बहियों, अभिलेखों, 

दस्तावेजों और अवसंरचना , प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए या उनके 
मणकाल का अन्वेषण करने के लिए निरीक्षण अधिकारी के मप में एक या अधिक वास्तयों 
को निम्नलिरिक्त किन्ही प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकेगा. अर्थात् : 


( क) वह सनिश्चित करना कि पारस्परिक निधि , न्यासियों और मास्ति प्रबंध कंपनी 
___ द्वारा लेखा-बहियां इस विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति में बनाई रखी ला रही है। 


( स) अभिनिश्चित करना कि स्था पारस्परिक निधि, वासियों और आस्ति प्रबंध 

कंपनी द्वारा अधिनियम और इन विनियों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है; 


(गाहअभिनिश्चित करना कि स्या पारस्परिक निधि द्वारा अनाथी गईप्रणालियां , 

प्रक्रियाएं और रक्षोपाय मोत हैं। 


( छ अभिनिश्चित करना कि स्था अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों 

या विनियों के उपबंधों का प्रतिम्माण किया गया है; 


(इ.) विनिधानामी या किसी अन्य व्यक्ति से पारस्परिक निधियों, वासियों और 

आस्ति प्रबंध संपनी के क्रियाकलापों से संबंध रखने वाले किसी विषय पर प्राप्त 
शिकाशों का अन्वेषण करनाः 


( द) स्कोरणा से क सनिश्चित करना कि पारस्परिक निधि, न्यासियों या आरित प्रबंध 

संपनी के मणकाल का संचालन ऐसी रीति से किया जा रहा है जो 
विनिधामस्तानी या प्रतिमति बाजार के हित में है । 
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सिन और प्रत्येक के पूर्व ममा 62 . (10 विनिका 61 के अधार निरीक्षण वा म्याण का आदेश देने के पूर्वबोई क्यास्पिति , 

पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध सप्ली या न्यासियों को मा से सम दस दिनों की सामा 
मेगा । 


(a) अ -विनिरण (1) में किसी बात के होते हुए भी, हां बोर्ड का र समाधान हो जाता है 

कि विनिधानामओ के हित में ऐसी कोई सपना की दी जानी चाहिए, हां ह, लिखित 
प्रदेश द्वारा रु निवेश दे सग्गा कि ऐसा निरीक्षण या म्याण ऐसी सूचना के मिा किया 
नाए । 


(3) निरीक्षण वा अन्वेषण के दौरम, पारस्परिक निधि , न्यासी या आस्ति प्रबंध समी जिसके 

विरुद्ध निरीक्षण वा अन्वेषण किया जा रहा है, विनिलम 63 में क्या उपलधिन अपनी 
बाध्यतामो का निर्दन करने के लिए आबद्ध होगे । 


निरीन और प्रदेव पर बाध्यताएं 


63, (10 इस पारस्परिक निधि, न्यासियों वा मास्ति प्रबंध संपनी का, जिसके मणमाल का निरीक्षण 

या अन्वेषण किया जा रहा है, और उसके प्रत्येक निवेशक, अधिकारी और कर्मचारी का 
या स्तव्य होगा कि इसकी अभिरक्षा वा निकाण में ऐसी बहियां , लेखा, अभिलेख , और 
अन्य दस्तावेज निरीक्षण अधिकारी को पेश करे और उसे पारीस्प निधियों, न्यासियों का 
शस्ति प्रबंध संप्ती के मियालाओं से संवीधान ऐसे विवरण और जानकारी, जिसकी 
निरीक्षण अधिकारी अपेक्षा करे, ऐसे बक्सिककत समय के भीतर दे जो निरीक्षण अधिकारी 
विनिर्दिष्ट गरे । 


(2 ) पारस्परिक निधि, न्यासी या आस्ति प्रबंध संपनी निरीक्षण अधिकारी को ऐसे परिसर तक , 

जो इसके या इसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अभिभोग में हो , वास्तवात एड्स रहने 
की असा दो और पारस्परिक निधि, न्यासियों और मास्ति प्रबंध संपनी या ऐसे अन्य 
कीमत के मले में किन्हीं बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों मोर सादर मांकडों की परीक्षा 
करने के लिए मिलक्त सुविधा भी प्राप्त करेंगे और दस्तावेजों या अन्य समग्री की प्रतियां 
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भी देंगे यो निरीक्षण अधिकारी की रप में निरीक्षण के प्रयोजन के लिए ससंगत है । 


(3) निरीक्षण अधिकारी , निरीक्षण या अन्वेषण के दौरान, पारस्परिक निधि, न्यासियों और 

मास्ति प्रबंध संपनी के किसी निदेशक , अधिकारी, वा कर्मचारी की परीक्षा करने वा उनके 
मापन अभिलिखित करने का हकदार होगा । 


( 4) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी वा न्यासी के प्रत्येक निदेशक , अधिकारी , या 

मर्मचारी का ख मर्तव्य होगा कि निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण का अन्वेषण के संबंध में 
सभी सहायता दे, जिसकी निरीक्षण अधिकारी बस्तियस्त मप से अपेक्षा करे । 


बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना . 


64. निरीक्षण अधिकारी , क्यासमा शीघ, निरीक्षण या अन्वेषण पूर्ण होने पर, बोई को निरीक्षण रिपोर्ट 

प्रस्तुत करेगा : 


परत यह कि यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाए, तो ह मंतरिम रिपोर्ट 
प्रस्तुत कर सकेगा । 


नियों आदि की समा 


65 . (1) बोई, विनिकम 64 में निर्दिष्ट निरीक्षण रिपोर्ट वा अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के 

पश्चात , पास्थिति पारस्परिक निधि, न्यासियों या मास्ति प्रबंध कंपनी को निरीक्षण 
अधिकारी के निष्कर्षा संसूचित करेगा , और इसे सुने लाने का एक अक्सर देगा : 


परंतु यह कि यदि अध्याय VIII के अधीन कोई कार्यवाही आरंभ की जाती है तो 
अध्याय III के अधीन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा । 


( 2) पारस्परिक निधि, न्यासियों या मास्ति प्रबंध कंपनी से उत्तर की प्राप्ति पर, यदि कोई 

हो , क्यास्पिति , बोई न्यासियों वा आस्ति प्रबंध संपनी से ऐसे उपञ्च करने की अपेक्षा कर 
सकेगा जो बोई विनिधनामो, प्रतिभूति वाचार के हित में और इन विनियों के उपबंधों 
की सायक अनुपालना के लिए ठीक सारे । 
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66. विनिला 55 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिमा , बोई को पारस्परिक निधि , न्यासी वा 

मास्ति प्रबंध कंपनी की लेखा-बहियों वा कामकाल का, यास्थिति , निरीक्षण या अन्वेषण करने के 
लिए लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी : 


परंतु कर कि इस प्रकार निशस्त लेखा-परीक्षक को निरीक्षण अधिकारी की वही शक्तियां 
होंगी वो विनिया 61 में भक्ति है और विनिया 63 में पारस्परिक निधि , आस्ति प्रबंध संपनी, 
न्यासी, और उनके अपने- अपने कर्मचारियों की बाध्झा इस विनियम के अधीन अन्वेषण पर लागू 
होगी । 


वॉर्ड को निरीक्षण फीस का संबंध, 


67. बोर्ड, लेखा परीक्षकों को संवत्त फीस को सम्मिलित करते हुए ऐसे क्यों की वसूली करने का 

कदार होगा, जो पारस्परिक निधि, न्यासियों और मास्ति प्रबंध कंपनी की लेखा-बहियों , 
अभिलेखों और प्रलेखों के निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा उपत की जाए । 
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अध्याय 1 


जतिसम की रक्षा में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया 


प्रमाणका का दिलम . 


68 . बोई एक पारस्परिक निधि को दिए गए प्रमाणन को निलंबित कर सकेगा धदि ऐसी पारस्परिक 


निधिः 


( ) अधिनियम और इन विनियमों के किन्हीं एपबंधों का उल्लंघन करती है। 


( १) पारस्परिक निधि के रूप में इसके क्रियाकलाप से संबंधित इन विनियमों के अधीन पासपीचिन्न 

मोई जानकारी देने में असफल रहती है या प्रिया जानकारी देती है; 


(ग) इन विनियों के अधीन यया अपेक्षित मालिक विवरणियों को प्रस्तुत करने में असफल रहती 


( प) बोर्ड द्वारा संचालित किसी जांच या निरीक्षण में सहयोग नहीं करती है । 


ग 


(इ.) अधिनिदान या विनियों में एम्बधों के अधीन जारी बोर्ड के किन्ही निवेगों का मनपालन 

करने में मसाल रही है। 


( घ विनिधानकर्तामो की शिकायतों को दूर करने में असफल रहती है या बोर्ड को इस निमित्त 

समाधानपद मला देने में असफल रहती है। 


( 


प्रतिभूतियों में मज व्यापार लवटारों में लगा है; 


स्पष्टीकरण : इस वड़ के प्रयोजन के लिए "मल जागार बाबहार " का वहीं मर्प है जो 

भारतीय प्रतिभाति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में कपटपूर्ण और मज़ 
यापार व्यवहार) विनियम, 1995 में है। 
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( क) अक्लार या अनन्ति वा अकारवारी या प्रवृत्तिक प्राचार जो पांरवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

आचार संहिता के अनुसार नहीं है, की दोषी है। 


( 


मास्ति प्रबंध संपनी विनियम 21 के उपबंधों के अनुसार शुद्ध मालियन को मार राजने में 
असफल रहती है। 


( 


मोई भी फीस सदल करने में असफल रहती है। 


( टा रजिस्ट्रीकरण की शनों का प्रतिझमण करती है। 


(3) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबध कपनी या उस पारस्परिक निधि के न्यासी इन विनियों में 

या विनिर्दिष्ट इसकी बाध्यतामो का पालन नहीं करते हैं । 


प्राणन का रखरकरण 


69 बोई पारस्परिक निधि को दिए गए रजिस्टीकरण प्रमाणका को रदद कर सकेगा, यदि ऐसी 

पारस्परिक निधि : 


( क) मपट की दोषी है, या किसी आर्थिक अपराध की सिलबोष ठहरायी गयी है। 


( क) विनिट्या 68 में विनिर्दिष्ट स्काप के व्यतिक्रमों की पसरवीत्त की दोषी रही है। 


( ग) पारस्परिक निधि, आस्ति प्राध सप्नी, इस पारस्परिक निधि का न्यासी प्रतिभूति बालार 

और विनिधानस्तांसो के हित को प्रभावित करने वाले कीमत लसाधन, या कीमत हेरफेर 
या सप्रेटन क्रियाकलापों में लगे हैं। 


( घ) पारस्परिक निधि की वित्तीय स्थिति का इस विस्तार तक क्ष्य हो जाता है कि बोई की 

बह राव है कि इसका लारी रहना यूनिटधारकों और अन्य पारस्परिक निधियों के हित में 
नहीं है । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


रद्दकरण या निलंबन का आदेश 
करने की रीति 


9. किसी पारस्परिक निधि, न्यासियों, आस्ति प्रबंध कंपनी के विरुद्ध बोई द्वारा, याम्पिति , प्रमाणपत्र 

या अनुमोदन के निलंबन या रददकरण का कोई आदेश विनिष्प 71 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 
जांच किये बिना नहीं किया जाएगा । 


निलंबन वा रदकरण के पूर्व जाप 
मरने की रीति 


1. (1) विनियम 70 के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए बोई एक या अधिक जांच अधिकारी 

नियुक्त कर सकेगा । 


(2) जांच अधिकारी, यथास्थिति , पारस्परिक निधि, मास्ति प्रबंध कंपनी या न्यासी को इसके 

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या इसके कारवार के मुख्य स्थान पर इन आधारों को जिन पर 
इसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित हैपुर्णित करते हुए सूचना जारी करेगा और 
इससे सूचना की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई के 
विरुद्ध कारण बताने की अपेक्षा करेगा । 


( 3) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी या न्यासी ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 

चौदह दिनों के भीतर, जांच अधिकारी को दस्तावेजी वा अन्य साक्ष्य की प्रतियों सहित , 
जिसका इसने आश्य लिखा है या जो बोर्ड द्वारा पारस्परिक निधि, न्यासियों, या मास्ति 
प्रबंध संपनी से मांगे गये हैं, लिखित उत्तर देंगे । 


(4) जांच अधिकारी पारस्परिक निधि, न्यासियों, या आस्ति प्रबंध संपनी को, पुत्र-विनिकम 

(3) के अधीन दिए गए इसके उत्तर के सार्थन में निवेदन करने के लिए इसे समर्थ बनाने 
हेतु सूने जाने का युक्तिक्त अवसर देगा । 


(5) पारस्परिक निधि, न्यासी वा आस्ति प्रबंध संपनी जांच अधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत 

प में या पारस्परिक निधि , न्यासियों वा आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा सम्यकप से प्राधिस्त 
किसी व्यक्ति की मासर्त हाजिर हो सकेंगे : 
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- 


- 


- 


- 


- 


परंतु छ कि किसी भी वकील या अधिवक्ता को जांच में पारस्परिक निधि, 
न्यासियों वा आस्ति प्रबंध कंपनी का प्रतिनिधित्व करने की प्रमजा नहीं दी जाएगी। 


परत का और कि जहां बोर्ड द्वारा किसी वकील या अधिवक्ता को उप-विनियम 
(6) के अधीन उपस्थिति अधिकारी के प में निशस्त किया गया है, वहां किसी वकील 
या अधिवक्ता की मान अपना मामला उपस्थित करना पारस्परिक निधि, प्रस्ति प्रबंध 
कंपनी वा न्यासी के लिए विधिपूर्ण होगा । 


SA 


(6) जाप अधिकारी, यदि का इसे अावश्यक माता है, बोई से इसका मामला उपस्थित करने 

के लिए उपस्थिति अधिकारी नियुक्त करने के लिए बड़ सकेगा । 


म 


( 7) जांच अधिकारी , सभी सुसंगत तथ्यों और पारस्परिक निधि, न्यासियों वा मास्ति प्रबन्ध 

अपनी द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चान्न बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा 

और पारस्परिक निधि, न्यासियों या आरित प्रबंध कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई 
मी , यदि कोई हो, और उन मआधारों की जिन पर शास्तिक कार्रवाई न्यावानुमत है 
सिफारिश करेगा । 


कारण हाम्रो सूक्ष्मा और आदेश. 


2. (1) बांच अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, बोई उस पर विचार करेगा और पारस्परिक 

निधि, न्यासियों या मास्ति प्रबंध कंपनी को एक कारण बलामो सूचना जारी करेगा । 


(2) पारस्परिक निधि , आस्ति प्राध अपनी या न्यासी, कारण लामो सूक्ष्मा की प्राप्ति की 

तारीख से चौदह दिनों के भीतर , बोर्ड को उत्तर भेजेंगे । 


( 3) बोई, पारस्परिक निधि, न्यासियों या आरित प्रबंध कंपनी के उत्तर पर, यदि कोई हो , 

विचार करने के पश्चात यथासंभव शीघ्र ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक सामता है । 


( 4) लाई पारस्परिक निधि , न्यासियों या मास्ति प्रबंध कंपनी को उप-विनियम ( 3) के अधीन 

किए गए आदेश को एक प्रति भेजेगा । 


[ भाग II _ खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


रजिस्टीकरण के निलंबन या रदकरण १३. (1) प्रमाणपत्र या अनुमोदन के निलंका की तारीख से ही , यास्थिति , पारस्परिक निधि , न्वामी 
का प्रभाव 

शा मास्ति प्रबंध कपनी, निलंबन की अवधि के दौरान पारस्परिक निधि , न्यासियों या 
प्रास्ति प्रबंध कंपनी के प में कोई क्रियाकलाप करना बंद कर दो, और पारस्परिक 
निधि, वासियो वा मस्ति प्रबंध संपनी के म्प में इसके क्रियाकलापो से संबंधित किन्हीं 
अभिलेखों , दस्तावेजो वा प्रतिभूतियों, जो इसकी अभिरक्षा वा निकाण में हों, के संबंध में 
बोई के निदेशों के मध्यधीन होंगे । 


ANA 


(a) प्रमाणपत्र वा अनुमोदन के रदकरण की तारीब से ही यथास्थिति पारस्परिक निधि, न्यासी 

या आस्ति प्रबंध संपनी, वास्पिति , पारस्परिक निधि , न्यासियों या मास्ति प्रवध कंपनी के 
प में कोई क्रियाकलाप करना सत्काल बंद कर देंगे । 


(3) बोई , यूनिटधारकों के दिल में, पारस्परिक निधि, न्यासियों का मास्ति प्रबध कंपनी के प 

में इसके क्रियाकलापों से सम्बंधित किन्हीं अभिलेखो, दस्तावेजों वा प्रतिभूतियों, जो इसकी 
आमिरक्षा या निकषण में हों , के भरण के संबंध में निदेश पारित कर सकेगा । 


( 4) बोई, यूनिट धारकों के हित के सरक्षण के लिए इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्टता निशाना 

किसी व्यक्ति वा अन्य किसी वासी या प्रास्ति प्रबंध कंपनी को मीमलेखों , दस्तावेजों , 
प्रतिभूतियों, आदि के अंतरण का आदेश दे सकेगा । 


परत यह कि बोई ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करते समय ऐसी नियक्ति के 
निबंधन और शर्ते अवधारित करेगा । 


नितंका का रसपकरण के आदेश 
का प्रारत 


74. विनिष्ण 72 के उप-विनिया (3) के अधीन पारित निलंबन या रदकरण का प्रदेश दो 

समाचारपत्रों में बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया जा सकेगा । 


34 
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पत्तियों में किट -कार्रवाई 


5. गोई अधिनियम की धारा 12 के अधीन रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाले किसी मध्यवर्ती के 

रनिटीकरण के निलंबन या रबरकरण के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकेगा वो साम्बा तत्परता का 
प्रयोग करने वा न विनियमों के अधीन वाध्यताओ की अनुपातमा करने में असफल रहता है : 


परंतु छ कि ऐसा कोई रजिस्टीकरण प्रमाणन तब तक निलंबित वा रदद नहीं किया जाएगा 
जब तक कि ऐसे मध्यवती पर लयविनियों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन नहीं दिया जाता । 


BG 


चावनिर्णन, आदि . 


76 . 


बोई, अधिनियम की धाराएं 15 से 155 . में विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए अधिनिया की 
धारा 154 के अधीन कार्रवाई आरंम कर सकेगा और अधिनिया वा विनियों के किन्हीं 
उपबंधों के अतिक्रमण की शा में, अधिनियम की धारा 11 , 117 या धारा 24 के 
अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा । 


(2) बोई प्रमाणन के निलम या रखरमरम के अतिरिक्त , इस अध्याय के अधीन प्रक्रिया का 

अनुसरण करने के पश्चात इन विनियों के किन्हीं उपाधों के अतिक्रमण के लिए पारस्परिक 
निधि की किसी स्कीम के आरंभ करने को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निलंबित 
मरने का आदेश दे सकेगा । 


(3) बोई इस अध्याय के अधीन निलंबन या रददकरण की किसी कार्यवाही के लंबित रहने के 

पौरन इस अध्याय के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना किसी स्कीम को तीन मास 
से अनधिक अवधि तक प्रारंभ करने से निलंबित करने का आदेश भी दे सकेगा । 


परत छ कि सुनवाई का अवसर दिए मिा कोई मादेश पारित की किया जाणा । 


[ भाग 11- - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्पष्टीकरण बारी करने की गई 


? 


ज विनियमों के लागू करने या निर्वपन में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए,बोई के पास 
टिप्पणियों वा परिनों के रूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सियत जारी करने की शक्ति होगी जो 
प्रायोजक, पारस्परिक निधियों, वासियों, आस्ति प्रबंध संपनियों और अमिरक्षकों पर बाजार 


होगे । 


निरसन और व्यावीत 


78 . (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई (पारस्परिक निधियां विनिव्य , 1993 रतनद्वारा 

निरसित किए जाते हैं । 


(a) ऐसे निरसन के होते हुए भी : 


AA 


( क) मपित विनियमों के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन , संग्रहित फीस, पोषित 

स्कीम, रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन, निलंबित की गई या रद की गई, प्रारंभ की 
गई कोई अपि वा अन्वेषण को अंतर्विष्ट करते हुए की गई कोई बात अथवा की 
गई मोई कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए या लिए जाने के लिए तात्पवित, इन 
विनियमों के तस्यानी उपबंधों के अधीन किए गए वा लिये गए सो लागे । 


( ज) कोई आवेदन जो मक्ति विनियमों के अधीन बोर्ड को किया गया और इसके समक्ष 

लंबित है, न विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा । 
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(ग) कोई मील लो कथित विनियमों के अधीन केन्द्र सरकार को की गयी है और इसके 

समक्ष लक्ति है, इन विनियमों के तस्थानी उपबंधों के अधीन की गयो समापी 
चारणी । 


[ फा . सं . भाप्रविबो/विधि/ 23/96 ] 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


एस्ती अनुसूची 

प्राप 
भारतीय प्रतिमति और विनिमय बोर्ड 
( पारस्परिक निधि) विनियम , 1996 

( विनिया 3, 57 


पारस्परिक निधि का रजिस्टीकरण मान किए जाने के लिए आवेदन 


आवेदक का नाम 


संगणक 


अनुपालन अधिकारी का नाम 


टोलफोन म. मोर फक्स म. _ 


पमा भरने के लिए मनदेश : 


1. 


मदेवकों को सचिन सार्थक दस्तावेजों सहित भराहमा आवेदन प्रम्प बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिए । 


JH 


घर महत्वपूर्ण है कि यह मावेदन प्राप, विनियमों के अनुसार भरा जाए । 


एक आवेदन को पूर्ण नहीं है अस्वीकार कर दिया जायेगा । 


उत्तर टक्ति और सुपाच्य होने चाहिए । 


बह जानकारी जिसके अधिक लोरे देना आवश्यक है पथक पन्नों पर दी जा सकेगी जो आवेदन प्रम्प के साथ संलयन किए जाने 
चाहिए । 
आवेदन ऐसा करने का प्राधिकार रने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना ही चाहिए और समी हस्ताक्षर मूल में होने चाहिए । 
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पारस्परिक निधि के प्रायोजक द्वारा रजिस्टीकरण के लिए आवेदन 


प्रायोजक का नाम 


रजिस्टीस्त कार्यालय का 
पता फा व्यवहार के लिए पता 


टेलीफोन सं. 


टेलेक्स सं. 


फैक्स सं. 


संपर्क व्यक्ति का नाम 


प्रायोजक के निगमन की तारीख 

और स्थान 
( निगमन प्रमाणपत्र की एक 
गति संगान को । । 


प्रायोजक के उद्देश्य 
( माम -ज्ञापन और माम-अनुच्छेद 
की प्रति संलग्न करें । 


मुख उद्देश्य 


आनुषांगिक उद्देश्य 


जी संरचना और शेषर 
धारिता पेन 


" 


मारवार -विमलापों का 


[ भाग II - खण्ड 
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वर्तमान व्यवसाय 


उस व्यवसाय में वर्ष संस्था 


संक्षिप्त वित्तीय जानकारी 
(पंच वर्ष के जलनका 
और लाभ -हानि नामा मलान के. ) 


१) 


लेखा नीतियां 
(भजवाण लेला नाजियों का वर्णन करे ) 


18) 


पद्धतियों और परिवार 
(मनी में पहला मार पाया 
भोर कपनों का काम कलाने के 
या लोक निशाणा का वर्णन क ) 


सास्त संगठनो/सामूहिक कंपनियों । 
सामनुगियों आदि के नाम । 


120 


प्रायोजक का प्रबंधन 
निदेशकों के नामों , अनुभव , 
अर्हता और बील सादित कंपनी का बोई 


- 
- 


मान्य कार्मिक के नाम 


संगठनात्मक संरचना 


मयुक्त मगठनों , कंपनियों 
मोर सानपगियों का निदेशक बोई 
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13) 


प्रायोजक के बैंककारों के नाम और पने 


प्रायोजक के लेखा परीक्षको 
के नाम और पते 


151 


न्यायालय के मामले मम्मे जिनमें 
प्रायोजक पिल्ले तीन वर्ष में 
अन्तवलित रहा हो 


16 ) 


पारम्परिक निधि के जिस्सीमरण 
अावेदन के साथ प्रत्येक की एक प्रति तया होगा 
( अ) चास दिसत्र का प्रारूप 
( ज) विनिधान प्रबंधन कतर का प्रारया मार 
( I) मभिरक्षा करार का प्रारूप 


[ भाग II .... खण्ड 3 ( ii ) ] 
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- 61 


संक्षिप्त वित्तीय जानकारी 


स 


मय विवरण 


1, 2 , 3, 4, 5 


लाभांश 


वापार 


प्रबंध फीस 
अन्च माय 


শিয়া কা যামিক 
वासीट की फीस 
आमिरक्षा की फीस 
रजिस्टार की फीस 


साल लम 


प्रवण 


कर के पूर्व शुद्ध लाम 


मर के पश्चात लाम 


लाभांश 


प्रतिधारित उपान 
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सास्तियों और दादिय 


प्रस्तियां 


1, 2 , 3, 4, 5 


स्विर प्रास्ता 


शुद्ध मूल्य 


चाल आस्तियों 


विनिधान * 


म्य ( कृपया विनिर्दिष्ट करें । 
सर और में अधिरोष 


चाल दायित्व और 


उपाध 


गृहमिल्कियत 


निपनीलखित द्वारा दर्शिनः 


पोत और समारत की 
सस्ती प्रारमितिका 
( पाल्यांकन प्रारीवतियों को छोड़कर 


* विनिधानों की पूर्ण विशिषियों दें । 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रापस 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारस्परिक निधि) विनिळा, 1996 

(विनियम ) 


रजिस्ट्रीकरण प्रमाण 


(i ) 


-- 


- 


बोई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मधिनियम , 1992 ( 1992 का 15 ) के मधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति मोर 
विनिमय बोई ( पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के साथ परित इस अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

_ को पारम्परिक निधि के बाप में जिस्करण 
प्रमाणन इसके द्वारा देता है । 


( ii ) 


पारस्परिक निधि के लिए रजिस्ट्रीकरण कोह पा.नि . 


है 


. 


आदेश से 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई के लिए और इसकी ओर से 
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 

[ विनिया 16 (1)(घ) ] 
पारस्परिक निधि का न्यासोपड 


1 ) 


पदि पारस्परिक निधि का न्यासी पद 
मिसी न्यास कंपनी के पास है तो 
कृपया नग्नतांकन विगिाच्या दे : 


का 


मोहन के लिए 
संगण-अनुच्छेद और 
संगम- ज्ञापन का प्राय 


क) न्यास कंपनी के उद्देश्य 


ग) माय, अमन और महता सहित 

नासी कंपनी का निदेशक बोई 


प) मय कार्मिक 


इ.) पहतियों और प्रक्रियाएं , 

अभिलेख अनुरक्षण आदि 


P) लेखापरीक्षकों और बैंकरों के नाम 


2) 


यदि पारस्परिक निधि का न्यासीह 
किसी डिवेंचर न्यासी, में 
या वित्तीय संस्था के पास है तो 
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- - 


- 


+ - 


+ 


- 


+ 


- - 


कृपया निनानजिन विशिष्टियों दे : 


का संस्था का नाम 


का पाटेनिको टेलेस/ फेम्स म. 


ग ) सर्फ व्यक्ति का नाम 


TT 


N 


क) पृष्ठभूमि जानकारी प्रति (कंपनियों, रामो की मात्रा जिनके लिए 

उसने वासियों के सपने कार्य किया है का कार्य कर रही है, इन 
अपरियों, न्यास के नाम, न्यामियों के मन में अनुभव के वर्षों की मंञ्चा, 
मारवार की कल मात्रा, पिल्ले तीन वर्ष के लिए न्यामागद -मीस 
अभिनेत्र, न्यासीपद के कृत्य करने के लिए मारनात्मक मइसारमा, 
जिसके अन्तर्गत मामिलेर मनक्षा मयूटर संविधाएँ है , डिजेचर 
न्यासियों की दशा में व्यानरमी कंपनियों की माया , बाल और 
मूलधन के संदाय में व्यक्तिकण के मामलों की मांचा मोर चिर न्यामियों 
द्वारा की गई कार्रवाई का भी वर्णन का । । 


3) 


यदि पारस्परिक निधि का बासीपद 
किन्हीं व्यक्तिगाल न्यासी बोर्ड के पास है तो कृपया 
नितीन बानगड - 


का 


वासी बोर्ड के सदस्यों के नाम 


क) माया, अनुभव, महंजा औरबीज 


ग) वासी बोर्ड के सदस्यों की प्रायोजक 

शा प्रायोजक के किसीसक्त 
के साथ नानेवारी 
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वास दिलेख का प्राप 
न्यास विलेख प्रामप में न्च बातों के साथ निग्रनलिरिकन 
के लिए उपबंध होना चाहिए : 


का निधि की आस्तियों के संरक्षण 

के लिए न्यासियों के उत्तरदायित्व, बाध्यताएं और अधिकारः 


का हम कि विनिधान अज्ञात 

प्रकृति के और नियत सीमामो के भीतर होने चाहिए । 


गा निधि बंधक अर्थात मास्ति 

प्रबंध कंपनी के उत्तरदायित्व, बालाएं और अधिकारः 


AA 


घ) विनिधानों. यूनिटों के सूजन , निर्गमन और रददकरण , 

स्यानिटों के कोना-निर्धारण और मोक्न, संवत स्कयों की दशा में 
पनिटों के सूचीबद्धकरण, निधि के का, 
जिसके अन्तर्गत फीस का संहाच और माय तथा अभिलाभों का वितरण और लेखा है, के लिए नीतियों : 


+ 


इ. ) प्रस्थापना दस्तावेजों और विज्ञापनों में 

स्कीम -उददेश्य और विनिधान-उददेश्यों 
के प्रकटनों और निधि की विभिन्न स्कीमों में 
विनिधानवताओ को वार्षिक और अर्ध-वार्षिक 
रिपोर्ट देने की अपेक्षामो के लिए नीतियोः 


क) अस्ति प्रबंध अपनी की तिमाही रिपोर्ट 

अभिप्राप्त करने के अलावा आस्ति प्रबंध 
कंपनी से मावश्या नाकारी अभिप्राप्त 
करने का न्यासियों का अधिकारः 
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का 


पनिटों के कीमत -निर्धारण और निधि में 
और उससे सदाय और निधि की अब के 
साचित लेखा तथा ममजात का के प्रभारण, 
अनुज्ञात वितरण के बारे में आस्ति वध 
कंपनी की स्पल पर जॉब पडझाल करने का 
अधिकार 


ज) 


वाम विलेख की जनता को उपलब्धता 


5) 


प्राप भरने के लिए मनदेश ( प्रम्प क देखे) 
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय छोई 
( पारस्परिक निधि ) विनियम, 1996 

विनियम 19(1)1 
मास्ति प्रबंध कप्ती 


मास्ति प्रबंध कपनी का नाम 


प्रस्तावित राजदोस्त 
कार्यालयका बहार के लिए पता 


टेलिफोन म. 


टेलेक्स सं. 


3) 


सप व्यक्ति का नाम 


आम्ति प्रबंध संपनी के प्रस्तावित उददेश्य 
( अन्नादन के लिए साम -अनुवाद 
मोर माम- ज्ञापन के मामय को पात मानान कर 


अन्य उददेश्य 
मानुषीगक उददेश्य 


5 


प्रस्तावित पूजी सरमा 


मी की शृद्धचित्रा नो 
निरिक्ति द्वारा दर्शित की बारणी 
( लेखापरीक्षकों का मावश्यक प्रमाणपत्र दिया जाणा) 
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69 


आस्ति प्रवध कामों की प्रस्तावित पद्दतियाँ और प्रक्रियाएं 
(मनी में प्रस्तावित पद्धतियों मोर प्रक्रियामा का 
मीर कपनी का काला बनाने के लिए 
झावश्यक मानांक नियन्त्रण का वर्णन कर ) 


स्ति बंध संपनी के सहयास्त संगठनों सामहिक 
कंपनियों/ सानधगियों आदि के नाम 


प्रशस्ति प्रबंध कंपनी का प्रबंधन 
निदेशकों के नामो, मान, अर्दता . 
और वृत्ति सहित संपनी का बोई 


पास्य कार्मिक के नाम 


प्रस्तावित सपाटनात्मक संरचना 


सयक्त संगठनों,कंपनियों और 
सानुगियों का निदेशक बोर्ड 


यदि प्राप्ति प्रबंध कंपनी विद्यमान संपनी है तो 


10 


आस्ति प्रबंध कंपनी का नाम 


रजस्तीनकार्यालय का पा 
का शहार के लिए पा 


टेलिफोन सं. 
टेलेम्स सं. 
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70 ___ _ _ 

म्स सं. 


सर्फ दोस्त का नाम 


आस्ति प्रबंध संपनी के निगान की 
तारीख और स्थान 
( निगान प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करे । ) 


आस्ति प्राध कंपनी के उद्देश्य 
( संगम- ज्ञापन और संगा- मनहेड़ों 
की प्रति मलान करें 


मान्य उद्देश्य 


प्रानुषगिकउद्देश्य 
(समम -ज्ञापन और संगम- अनुच्छेदों के 
लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुमोदन की 
आवश्यकता होगी और विद्यमान साम 
ज्ञापन और संगण -अनुच्छेदों में प्रावश्यक संशोधन सम्मिान करने होंगे । 


जी संरचना और शेवरधारिता पैटर्न 
( नवीनतम तारीख को 


कंपनी की शुद्ध मिल्सिन 
( नवीनतम तारीख को 
जो निम्नलिखित द्वारा दर्शित की जाएगी 


7) 


मारवार क्रियाकलाप के वयात व्यवसाय 
उस व्यवसाय में वर्ष संख्या 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


_ 


_ 


संक्षिप्त वित्तीय जानकारी 
( तीन वर्ष में जानना को 
नाम-शान का मान ? 


१) 


लेखा- नौतियों 
( डाचपूष्ण गडा-नीतियों का वर्णन के 


- 


- 


पल्लतियों और प्रक्रियाएं 
( कंपनी में पानयो मोर मोक्रयामा 
स्था सपनों का कारखार चलाने के लिए 
मावस्यक मागरिक निशाणों का वर्णन को 


, 11) 


सट्यस्त संगठनों सामूहिक कंपनियों 
सामन्यगियों आदि के नाम 


120 


आस्ति प्रबंध संपनी का प्रबंधतंत्र 


निदेशकों के नानों, अनुभव, मूर्खता. 
वत्ति सहित मास्ति प्रबंध कंपनी का बोई 


मुख्य कार्मिक के नाम 


समानात्मक संरचना 


यस्त संगठनों , कंपनियों और 
स्मनुषंगियों का निदेशक बोई 


13 ) 


मास्ति प्रबंध मामी के बैंकरों के नाम और पले 
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Part 11–Sec.30 ) 


14) 


150 


प्रास्ति प्रबंध समी के लेखापरीक्षकों के नाम और पो 
न्यायालय के प्रायले माया जिसमें 
मास्ति प्रभ गमी पिउने तीन वर्ष 
में अनलित हो 


16) 


प्रप भरने के लिए अनुदेश 
( प्राय का देखा 
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- . . . . 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


संक्षिप्त वित्तीय जानकारी 


क 


माय विवरण 


( पर 


( पर ) 


1, 2, 3, 4 , 5 


현 


· 


निदेशक का पारिश्रमिक 
न्यासीपद फीस 
आमिरक्षक की फीस 
रजिस्ट्रार की फीस 


साल लाम 


अवस्यण 


मर के पूर्व शुद्ध लाभ 


3033 GI/96 ...10 
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मर के पश्चात् लाम 


लाभांश 


प्रतिधारित उपार्जन 


[ भाग 
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आस्तियों और दायित्व 


1, 2, 3 , 4, 5 


आस्तियां 


स्थिर आस्तियों 


प्रवक्षण 
एलमूत्व 
चालू आस्तियों 
विनिधान * 
अन्य ( कृपया विनिर्दिष्ट करें) 
नयर और बैंक अधिशेष 


चालू दादिव और 
उपबंध 


शुद्ध मिल्कियत 
निग्नलिखित द्वारा दर्शितः 


पुरोधत और स्मादत्त पूजी 
क्ली आरक्षितियों 
(मुल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर ) 


* विनिधानों की पूर्ण विशिष्यों हैं 
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दूसरी अनुसूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारस्परिक निधि ) विनियम, 1996 
[ चिनिया 4, 9, 12, 28 ( 201 


पारस्परिक निधियो द्वारा संबंध मावेदन फोम 


इत्योम बनाः रूपए 


पारस्परिक निधियों द्वारा संदेय रजिस्ट्रीकरण फीम 


पच्चीस लाख रुपए 


पारम्परिक निधियो हात मदेय मेवा फोम 


यो लाज पचास हजार रुपए 


प्रस्ताव प्रलेख दाक्ति करने की कोस 


परपोस हजार प्रयाए 


पर एकड़ 1 में उल्लिवित फीस मुंबई में । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई । को देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदेय होगी । 


[ भाग 11 - खण्ड 3 (ii ) ] 
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तीसरी सूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारस्परिक निधि) विनिया, 1996 

विनिका 15 (101 
न्यास विलेख की अनर्वस्तु 


वास विलेख में निम्नलिखित संड होणे , अति: 


i) कोई न्यासी न्यासी बोई वा न्यासी कंपनी के सदस्य के रूप में अपने पुत्लरनायित्वों को निभाने से अन्य कंपनियों या संस्थानो या 
चिलीच मध्यवर्तियों या किसी नगमित निकाय से, जिनसे वह संबन हो , सुरक्षित दूरी वाला संबंध रखेगा । 


ii) मोई न्यासी, वासी बोई या न्यासी कंपनी के अधिवेशनों में भाग नहीं लेगा जब विनिधानों के लिए जिनमे वह दिनकर हो 
विनिश्चय किये जाने हो । 


iii ) सभी न्यासी , न्यासीबोई या न्यासी कंपनी को इस दिल की विशिष्ट्यां देगे जो इसका, किसी अन्य कंपनी या सम्या या 
वित्तीय मध्यवर्ती या किसी निगमित निकाय में निदेशक, भागीदार के रूप में इसके पद के माधार पर हो या जिससे वह किसी अन्य 
हसियत में संग्रह हो । 


न्यास विलेख में न्यासियों की न्यूनतम सध्या का वर्णन होना चाहिए । 


न्यात विलेख में यह एपबंध अवश्य होना चाहिए कि वामी पारम्परिक निधि की स्कीमों को सभी सपत्ति अपनी जीभरक्षा में या अपने 
नियंत्रण के अधीन रहयो भार उसे यूनिट धारकों के लिए न्यास में धारण करेंगे । 





L 


न्यास जित्नेश्व में विनिर्दिष्ट रूप से यह एपन्नध अवश्य होना चाहिए कि निधारको का , न्याप्त संपत्ति में मुला- मलग स्कीमों में केवल 
उनकी अपनी - अपनी धारिता के विस्तार तक लाभ दिन होगा । 


न्यास विलेख में वह अपबध होगा कि न्यासियों का यह कनंदा होगा कि वे योनिटधारकों के हित में कार्य करें । 


5. 


न्यास विलेज में वह अपनध होगा कि न्यासियों का बह तंव्य होगा कि वे बनेटधारकों और लोई को वह जानकारी दे या दिलवा 
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जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 


ग्यास वितेत्र में ग्रह पुणवध होगा कि न्यासी, न्यासियों और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात पारम्परिक निधि के लिए स्कोम चान 
मन मोर धाम जिलेख मोर विनियमों के उपबधों के मनमा विभिन्न कामों से मधीन जटाई गई निधियों का वध करने के लिए 
बार्ड द्वारा मनमोदित मस्ति मराध अपनी की निर्यात करणे । न्यासी इस भयोजन के लिए मास्ति प्रबंध संपनी के साथ विनिधान 
पक्षध मसार करें मार इसे न्यास विशेष के साथ संलग्न करणे । 


न्याम विलेन में यह निश्चित करने के लिए योजनास्त सावधानी बरतने के न्यासी के कर्तव्य के लिए अपनध होगा कि मास्ति प्रालय 
कंपनी द्वारा चालू मार प्रात्रीधन स्कीमो के अधीन निधियां न्यास विलेन मोर विनियमों के अनुसार है । 


यास विलेज में विनियमों के मनमार बोई के अनुपांदन से केवल विनिर्दिष्ट बनामों में अस्ति प्रबंध संपनों को प्रदच्यात मरने की 
वासियों की शक्ति के लिए उपबंध मवाध होगा । 


वास विलेख में पड़ उपबध होगा कि न्यासी मभिरक्षक को निर्वाचन कागे मोर पारस्परिक निधि के सबध में इसके वियाकलाप के 
पवेक्षण के लिए लायाधी होंगे और इस प्रयोजन के लिए मभिरक्षक के साप अभिरक्षण कराा करेंगे । 


न्यास विलेख में घट एपबंध होगा कि पारस्परिक निधि के लिए लेखापरीक्षक मास्ति प्रबध कंपनी के लेखापरीक्षक से भिन्न होगा । 


2 


न्यास विलेख में, न्यासियों के, सोम को सदन्त की जाने के लिए शोध्य किसी माध के साहस का पर्यवेक्षण करने और का के 
किसी प्रतिसबाय का दावा करने के लिए तथा प्राप्त किमी माय को न्यास विलेन, विनियमों के अनुसार धामों के लिए न्यास में 
एजने के उत्तरसावित्व के लिए उपबंध होगा । 


पूजी या माय को संदायों के माबटन के बारे में विस्तृत नीतियां वास विलेख में उपदर्शित की जानी चाहिए । 


14 . 


वास विलेख न्यास संपत्ति में से किसी प्राप्ति के मर्जन का स्पष्ट रूप से निषेध भी करेगा जिसमें कोई ऐसा दायित्व गृहाण करना 
अन्तर्वलित है जो मसीमित है, या क किसी भी प्रकार संपत्ति विल्लग्न में परिणामिक नहीं होगा । 


न्याप्त विलेख पारस्परिक निधि और मास्ति प्रबंध संपनी को कोई उधार देने वा प्रत्याभूत करने या कोई क्रियाकलाप जो विनियमों के 
प्रतिकूल न हो, करने में निषिद्ध करेगा । 
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16. 


न्यासियों को संबैध न्यासीपद फीम का यदि कोई हो, न्याम विलेज में प्रबंध किया जाएगा । 


न्यास विलेन में कह उपबंध होगा कि न्यास विलेख में कोई संशोधन बोई और यूनिष्टधारकों के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा । 
परंत ह कि पापि यदि न्यासी बोई, को तत्पश्चान न्यासी कंपनी में परिवर्तित कर दिया जाता है तो ऐसे संपरिवर्तन के लिए 
शनिटधारकों का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा । 


सभी मामलों में न्यानों को हटाए जाने के लिए बोर्ड का पूजांनमोदन मोक्षत होगा । 


वास विलेख , विनियों में क्याविनिर्दिष्ट ऐसी परिस्थितियों के अधीन पुष्टिधारकों का अनुमोदन मांगने की प्रक्रिया अधिकायत 


करेगा । 
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घोषी अनुसूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारस्परिक निधि ) विनियम, 1996 ) 

विनिया 18211 
विनिधान प्रबंध करार की अन्तर्वस्तु 


" 


" 


विनिधान प्रबंध करार में आस्ति प्रबंध कंपनी के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के लिए स्पष्ट उपलध होग, मति : 


पा 


(i) बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से न्यासियों द्वारा नियक्त मास्ति प्रबंध अग्नौ न्यामियों द्वारा स्कीमों के लिए अनुमोदन के पश्चात न्यास विलेख्न 

और विनियमों के प्रश्नधो के अनुसार पारस्परिक निधि के लिए स्कीमें चाल करने और विभिन्न स्कीमों के अधीन जटाई गई निधियों 
का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगी । 


+ 


( ii ) मास्ति प्रबंध कंपनी न्यामिधा मोर बोर्ड के पूर्व मनपादन के खिना चिनियम 23 के मधीन विनिर्दिष्ट क्रिकलाप तथा पारम्परिक निधियों 

के अनध मौर जिलोध सेवा परमां, बच्चिा साधार पर अनमधान मार विश्लेषण का मादान-प्रदान जैसे अन्य क्रियाकलाप नहीं 
कोगी जब तक कि वे स्वयं उसके निधि प्रावध कियाकलाप के विरोध नहीं हैं ; 


- 


। 


INITI 


T 





( iii ) मस्ति प्रबंध अपनी विभिन्न स्कीमों के अधीन लगाई गई निधियों का विनिधान न्यास जिना मोर विनियमों के पबंधों के अनुसार 

अंगी । 


. 


-+ 


( iv ) झम्ति प्रवध कंपनी कौम को मपाल में में किसी प्रान्ति का मर्जन नहींकंगोजिसमें किसी से बाबिच का ग्रहण मन्तीजन है जो 

असीमित है और जो स्कीम की संपत्ति के किसी भी प्रकार में बिल्ला में परिणामन को मनी है । 


11 


- 


1 


TTTTIRI 


T 


- 


En 


(v) मात्ति प्रबंध कपनी उधार नहीं देगी या उनी प्रत्याभूत नहीं करेगी या विनियमों के इतनघन में कोई क्रियाकलाप मारम नहीं करेगी ; 


IT TH 


या TATHI 

पाया 


- 


L 


( vi ) मस्ति प्रबंध कपनी या मस्ति प्रबंध कपनी के अधिकारियों या मान्ति प्रबंध कपनी द्वारा प्रत्यायोजित किमी ऑफत बारा उपणन कोई 

हानि या नुकसान शा बप की न्यास संपौल में में पति नहीं की जानी ; 


( vii ) मास्ति प्रवध कंपनी यह मानश्चित करेगा कि कोई मावेदन प्रस्य या भावों केलामो को ना किया गया विक्रय माहिद या मन्ध मदिन 

सामग्री, धा निधारकों के साधारण निकाय, या जनना या प्रेम या मवार के अन्य माध्यमों को मनोधन विज्ञापन, या विराट 


[ भाग 
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HA 


और/ या घोषणा ( कीमतों या उत्पादनों की घोषणा से मिन्न) न्यासियों के लिखित रूप में पर्विक मनमोदन के बिना जारी नहीं की 
जाती है या प्रकाशित नहीं की जाती है और उसमें न्यास विलेख वा न्यासियों और बोई द्वारा अयोदित प्रस्थापना दस्तावेज स्कीम 
विशिष्टयों से बाहर कोई कपन वा बात नहीं है । 


( viii ) मास्ति प्रबंध संपनी स्कीम विशिष्टियों में निधि की विभिन्न स्कीमों की पुनः अन्य कीमत और साल आस्ति मूत्व को संगामा का 

माधार प्रकट करेगी और इसे विनिधामस्तोमो को ऐसे अनप्लों पर प्रकट करेगी जो न्यासियों और बोई द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ ; 


( ix) न्यासियों को आस्ति प्रबंध कंपनी से आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा प्रीधन पारस्परिक निधि की विभिन्न स्कीमों की सक्रियामो के सबंध 

में सभी जानकारी ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति से अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा जो न्यासियों द्वारा यह निश्चित करने 
के लिए अपेक्षित है कि मास्ति प्रबंध कंपनी न्यास विलेख और विनियमो के उपबंधों का पालन कर रही है । 


(x) आस्ति प्रबंध कंपनी न्यासियों को पारस्परिक निधि की स्कीमों के कार्यकरण पर तिमाही या ऐसे अंतरालों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो 

न्यासियों या बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो । 


( xi ) न्यासी को विनियमों के अनुसार बोई के अनुमोदन स वन विनिर्दिष्ट यशामओ में आस्ति गंध मपनी को पदच्युत करने की शौकन 


होगी । 
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पांचवीं अनुसूची 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारस्परिक निधियां विनिष्प , 1996 
[ विनियम 18 (22 ) , 25( 16) , 68 ( ज) ] 


प्राचार संहिता 


1 . पायक निधि स्कमो का मगठन, प्रयालन, प्रबधन या पयानन नियातयों के मनमण को कार में मामी निरधारकों के हित में जाने के 

बजाए प्रायोजका , मास्ति भावध उपनियो के निदंगको, यामी बाई के सदस्यों मा न्यासी अपनी के निशाना, महसन चजियों के हित ] 
जूनिटधारकों के विलोप वा हित में नहीं होना चाहिर : 


१. वासियों मार प्राप्ति प्रबध कनियों को मामी नटधारकों को जिनान नीरियो, विनिधान उद्देश्यो, विजांध स्थिति में काम के सामान्य 

अामकाज के बारे में माल मात्रा में बजावंक जस्ता जानकारी का पति , सही, मानरमा उप में जमा अपामगध प्रसारण प्रदान कीरिकन 
जाना चाहिए । 


3. यामागे मोर मास्ति वध अपनयों को दलालों कमी , सहजड़ों के साथ कारबार में अत्यधिक सकेना और मस्त विनमानकनामों के बाद 

काली स्कीम के पानकों को मार्चपक धारिता में भी में बनना चादिः । 


TITTP 
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___ 


4. चालियों और मस्ति पवध कंपनियों को कामों के मकान का वध कान में दिन के विरोध से बचना चाहिए मारपीमा ममी 

शूनिटधाकी के दिल को सर्वोपरि जना चाहिए । 


5. न्याभियों मोर मामिल प्रबंध कंपनियों को नकदी और प्रतिभूति लेखों के कामका एषकएप को अवश्य निश्चित करना चाहिए ! 


6. न्यामी और मास्ति प्रबंध संपनियां कारबार का निष्पादन करंगे मोर प्रस्ताव दस्तावेजों में कथित चिनिधान गुददेश्यों के अनुसार विनिधान करेंगे 

और केवल शनिधारकों के दिल में विनिधान का विनिश्चय करेंगे । 


१ . न्यासियों और मास्ति प्रबध कंपनियों को उनकी स्कीमों का विकल्पः दिपणन या किसी विनिधानों को प्रेरित करने वाले किन्हीं मनतक 

साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii )] 
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की अनुसूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
(पारस्परिक निधि) विनिष्प , 1996 

विनिया 38 1)] 
विज्ञापन संहिता 


विज्ञापन सपा, उचित मौर स्पष्ट होगा मोर इसमें कोई ऐसा अयन , वचन या पूर्वानमान मंतर्विष्ट नहीं होगा जो गलत या मामक है । 


कोई विज्ञापन भ्रामक समझा जाएगा यदि उसमे निग्रनलिखित अन्तर्विष्ट है : 


है 


IFAL 


मा भागक,अपन : पारम्परिक निधि के कार्य निष्पादन या क्रियाकलाप के बारे में मावश्यक स्पष्टीकरण या सापेक्ष सपनों के प्रभाव 
में किया गया व्यपदेशन और जो इस कार्य या क्रियाकलाप का इससे बढ़ा-चढ़ाकर चिन्न दर्शित करता है, लो वास्तव में है । 


- 


u 


अ) किसी भूतपूर्वकार्य-निष्पादन का गलत चित्रण या उसका इस रीति से चित्रण जिससे यह विश्चित होता है कि मार्च मामिलाम 
या माव की भविष्य में एनरावील होगी । 


ग ) विनिधानों से संबंधित महत्वपूर्ण जोगिमो का साथ- साप वर्णन किये बिना पारस्परिक निधियों की स्कीमो में जूनिटों के स्वामी होने 
या उनमें विनिधान करने के फाहों का वचन देने वाले कपन । 


विज्ञापन की मतवस्त मौर -विधान का प्रिंट. इस प्रकार परिकल्पित नहीं होगा जिससे भांति होना सभाब्य हो या किमी अयन के 
वास्तविक मर्ष के बदल जाने की सम्भावना हो । विज्ञापनों में ऐसे झपन नहीं होने को प्रत्यक्ष सम से या चित्रमा द्वारा या जोर 
द्वारा विनिधानकों को भाम में डाल दें । 


ना 


म 


14 


. 


. 


विक्रय साहित्य में कंचन कही जानकारी मंतर्विष्ट हो मांगी जिसका माः इस महिना के अनुसार निधियों के चालू विपनों में 
सौम्मलित किया गया है । 


5 . 


विज्ञापन इस प्रकार नही बनाए जाये जिससे विनिधानकतामों के अनाव या ज्ञान के मभाव का गोषण हो । जनधानकन रिक 
या विनय मामलों में मचिज नहीं हो सकते हैं. इसालय पह सावधानो खानना चाहा कि वजाइन स्वर , मलिन मार बाधा पोल 
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में गिर जान है । समनीको वा विधिक राजबली या जटिन भाषा में प्रवंग मोर मयांक यारो को मिस चिनिधानकर्ता 
जमानिकी, मोजित करने में सपना चाहिए । 


ज्ञापन में ऐसी जानकारी नहीं होगी जिसका गल्लना किसी भी विस्तार तक धारणामा पर निधि करती हो । 


विज्ञापन में स्पाइपसे या विवक्षित एप में एक निधि की जलना किसी अन्य निधि से नहीं की जाएगी जब तक कि खलना निव्या 
नही हो मोर सुनना से समात सभी जानकारीविज्ञापन में सम्मिलित नहीं की गई हो । 


निधियों को जो प्रानियों के बारे में विज्ञापन देती हैं, भकिन मृत्य पर वार्षिक लाभांश, प्रत्य कीमत पा वार्षिक प्राप्ति और प्रत्यापन 
को वार्षिक चक्रको धन दर जैसे माना परिकल्पना का ही पूपयोग करना चाहिए । 


पारस्परिक निधिर्यो सभी विज्ञापनो में निधि के व्यवस्थापक , दामी, प्रवधक और /या चित्ल मलाहकार के नाम पदर्शित करेगी जिनमें 
इन सलामो की विधिक प्रास्थिति मेर दादिच, उनमें से हर एक के बीच विधिक रूप में और उनके कृत्यो, उत्तरदायित्वो और 
बाध्यतामों के अनुसार भिन्नता स्पष्ट म्प में दी जाएगी । 


18. 


15 


सभी विज्ञापनों में इस प्रभाव का स्पष्ट कथन भी होगा कि सभी पारस्परिक निधियों और प्रतिभूति विनिधान्न बाजार जोरिकमों के 
मध्यधीन होंगे और ऐसा कोई आश्वासन नहीं हो सकता कि निधि के उददेश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे । 


सपापि यदि विज्ञापन में कोई पारम्परिक निधि भावी विनिधानकर्तामो को किसी प्रमाण या प्राप्त की नमनाम दर मी मारहो या 
आश्वासन देती है तो ऐसी गारंटी का समर्थन करने के लिए ससाधन मी एपदर्शित करने चाहिए । 


12. 


यदि कोईविद्यमान पारस्परिक निधि विज्ञापनों में इस निधि का भूतपूर्व कार्य-निष्पादन उपदशित करती है तो प्रत्यागा/ प्राप्त की दरों 
की सगापना करने के लिए माधार और किए गए समायोजन ( पदि कोई हो) इस कथन सहित स्पष्ट म्प से गुहागत करने चाहेर 
कि ऐसी जानकारी भविष्यवती परिणामों की मान्यतः सूचक नहीं है और वह अन्य विनिधानो से ललना के लिए आवश्यक प्राधार 
नहीं देती है । 


- 


पारस्परिक निधि वा इसके प्रायोजक वा आस्ति प्रबंध संपनी द्वारा जारी किये गये सभी विज्ञापनों में कषित होगा कि “ पारस्परिक 
निधियों और प्रतिभूतियों में सभी विनिधान बाजार बोरियों के अध्यधीन हैं और स्कीमों का शह आस्ति मूल्य प्रतिभूति बाजार को 
प्रभावित करनेवाले तम्बों और बलों के आधार पर उपर या नीचे हो सकेगा । " 
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14 . 


स्कीम के संबंध में जारी किये गये सभी विज्ञापनों में प्रस्ताव दस्तावेज में पाकथित जोरिया तस्यों को भी निगन दादमी कनों के साथ 
प्रश्न प से प्रकट करना चाहिए : 


( 


___ .. केवल स्कीम का नाम मात्र है और किसी भी रीति में स्कीम के गुण , उसका भावी स्वाप वा प्रवास 
उशित नहीं करता है; और , 


( ख) कृपया विनिधान करने से पहले प्रस्ताव दस्तावेज पहें । 


विनियम 15 के अनुसरण में प्रत्याभूत प्रयाण योजना के मामलों के मिवार किसी स्कीम को प्रत्यागम का कोई आश्वासन उपदर्शित 
करने की दृष्टि से कोई नाम नहीं दिया जा सकता है । 


कोई भी विज्ञापन ऐसे कपन के साथ जारी नहीं किया जायेगा कि जिस अवधि में स्कीम अपिदान के लिए खती है, इस अवधि के 
दोरान स्कीण अमिपत्त वा अत्यीपत्त की गयी है । 


यदि ममिदान- अवधि के दौरान प्रायोजक या साह कंपनियों में से किसी कंपनी द्वारा या प्रयोजक की सप्ट्यात संपनी द्वारा निगम 
विज्ञापन जारी किया जाता है तो पारस्परिक निधि की स्कीम वा स्वयं पारस्परिक निधि का कोई संदर्भ नहीं दिया जायेगा, अन्या 
इसेनिर्माण विज्ञान सामा जायेगा । 


18. 


यदि स्कीम प्रारंभ होने से पूर्व प्रायोजक द्वारा जारी निगम विज्ञान में इसके द्वारा प्रायोचिन पारस्परिक निधि या इसकी प्रारंभ की 
गयी । प्रारंभ की जानेवाली किसी स्कीम का हर्म दिया जाता है तो इसमें इस आशय का मन होगा कि प्रायोजक के 
कार्य-निष्पादन का अपेक्षित पारस्परिक निधि के प्रत्याशित कार्य-निष्पादन या इसकी किसी स्कीम से कोई संबद्ध नहीं है । 


19. 


पारस्परिक निधि या इसकी आस्ति प्रबंध कंपनी के कार्यनिष्पादन पर विज्ञापन में पिछले कार्य निष्पादन की तल्ला इस विनिमय के 
अनुसार प्रति सारिखकी के यूनिट के आधार पर ही की जायेगी । शुद्ध मास्ति मूल्य के लिए विज्ञापन में स्कीम का पिता तथा 
नवीनतम शुद्ध आस्ति मूल्य अवश्य उपारित करना चाहिए । प्राप्ति- संगापना इन विनियमों में उपबीधान अनुसार की जायेगी । 
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सारवीं अनुसूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय छोई 
( पारस्परिक निधिक विनियम, 1996 

विनिरूण 44(1)] 
विनिधानों पर प्रतिबंध 


1. 


ऋण लियतों में विनिधान केवल मात्र निर्धारित प्रण लियतों में किया जाना चाहिए, जो अधिनियम के अधीन ऐसे क्रियाकलाप करने के 
लिए प्राधिकृत किसी साल निर्धारण एजेंसी द्वारा निर्धारित विनिधान श्रेणी से कम न हो । 


है 


परत यह कि यदि ऋण लिखत का मात्रनिर्धारण नहीं किया जाना है तो विनिधान के लिए आस्ति प्रबंध कंपनी के बोई का विनिर्दिष्ट 
अनुमोदन लेना चाहिए । 


किसी भी पारस्परिक निधि को इसकी सभी स्कीमों के अधीन किसी कंपनी को मताधिकार युक्त प्रदत्त जी के दस प्रतिगत से 
अधिक का स्वामी नहीं होना चाहिए । 


एक ही पारस्परिक निधि में एक स्कीम से दूसरे स्कीम में विनिधानों के अंतरण की अनुमति केवल तान दी लायेगी जल, - 


( क) ऐसे मंतरण हानिर मआधार पर उत्कयित लियतों के लिए वर्तमान बाजार मूल्य पर ही किये गये हो । 
( क) इस प्रकार मंतरित प्रतिभूतियों स्कीम , जिसमे ऐसा मतरण किया गया है, के विनिधान -उददेश्य के मनाप होगी । 


कोई स्कीम उसी आस्ति प्रबंध कंपनी या अन्य किसी पारस्परिक निधि के अधीन दूसरी स्कीम में कोई फीस प्रभारित किये बिना 
विनिधान कर सकेगी , परत यह कि उसी प्रबंध कर के अधीन सभी स्कीमों द्वारा या किसी अन्य आस्ति प्रवध कंपनी के प्रबंध तंत्र के 
अधीन स्कीमों में किये गये सरल अनरस्कीम विनिधान पारस्परिक निधि के राल मस्त मूल्य के 57 से अधिक नहीं । 


किसी भी स्कीम की बाबत प्रारमिक निर्गम क्या इस स्कीम के अधीन जटायी गयी निधि के रह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगा । 


प्रत्येक पारस्परिक निधि सगियों के आधार पर प्रतिभूतियों का क्रय और विनय करेगी और, अब के सभी मनलों में संबंधित 
प्रतिभूतियों की सर्दगी लेगी और विक्रय के सभी मामलों में प्रतिभूतियों माई करेगी या किसी भी हालत में स्वयं को ऐसी स्थिति में 
नहीं रहेगी नहाँ उसे अल्प विकाय वा बाला संबवहार करना पड़े वा बाल क्ति में लगाना पड़े । 


[ भाग 
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प्रत्येक पारस्परिक निधि स्त्रीधन स्कीम मन्ने पारस्परिक निधि के नाम में प्रतिभूतिळवरीदेगी या मंतरित करेगी, जहाँ भी विनिधानों 
का दीर्घावधि स्वाप का होना माशक्ति हो । 


पारस्परिक निधि, स्कीम के विनिधान-पुददेश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों में स्कीम की निधियों का अभिनियोजन लंबित रहकर अनुस्नि 
वामिन्य बैंकों की अल्पावधि जमाराशियों में स्कीम की निधियों का विनिधान कर सकता है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii) ] 


माठवीं अनुसूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारस्परिक निधि ) विनियम, 1996 

विनिया 47 ] 
विनिधान मूल्यांकन मानदंड 


पारस्परिक निधि निग्न मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार इसके विनिधानों का मूल्यांकन करेगी : 
स्कीम का शुद्ध आस्ति मूल्य, मूल्यांकन तारीख को काला यूनिटों की संख्या से स्कीमों की एल आस्तियों के विभाजन द्वारा क्या 
अवधारित । 


व्यापरित प्रतिभूतिया : 


(i) प्रतिभूतियों स्टॉक एक्सचेंज में मौतम उत्कभित बसमाज पर मूल्यांकित की जायेगी । 


( ii) लब प्रतिभूतियों एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापारित की जाती हैं, प्रतिभूतियों स्टॉक एक्सचेंज में , जहों 

प्रधानतः प्रतिभूतियों का व्यापार किया गया है, प्रतिम उत्कषित लाभाव पर मूल्यांकित की जायेगी । अपास्त स्टॉक एक्सचेच 
का चयन आस्ति प्रबंध कंपनी के निर्णयानुसार होगा, परंतु चयन के कारण लिखित रूप में अभिलिरिक्त किये जाने चाहिए । 
तपापि, स्टॉक एक्सवेल में , जो विनिधान के मूल्य में मधिकांश प्रधानतः व्यापारित होते हैं , उत्कथित मूल्यों पर मूल्यांकित 
सभी स्क्रीपों के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी । 


AN 


(iii ) किसी विशिष्ट प्रतिभूति के मूल्यांकन के लिए एक बार स्टॉक एसचेंज का चयन हो गया हो तो मास्ति प्रबंध कंपनी द्वारा 

एक्सचेंज के परिवर्तन के कारण लिखित रूप में अभिलिरिक्त किये जागे । 


HE 


( iv) लस किसी विशेष मूल्यांकन दिवस पर प्रतिभूति क्यानिन स्टॉक एक्सचेंज में व्यापारित नहीं की गयी हो , जिस मूत्व पर बद 

दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में व्यापारित की गयी हो, उस मूल्य का उपयोग किया जा सकेगा । 


( v) जन्न विशेष मूल्यांकन दिवस पर किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति का व्यापार नहीं किया गया है, जिस मूल्य पर इसका 

छापार धयास्थिति चयनित स्टॉक एक्सचेंज में या किसी अन्य स्टॉक एक्सवेल में सर्वप्रया पूर्वदिन को किया गया था, वह मूल्य 
उपयोग में लाया जा सस्ता है, परंतु यह कि ऐसी तारीख मूल्यांकन तारीख से साठ दिनों से पटले की न हो । 
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2. “ मच्यापारिन प्रतिभूतियाँ : 


(i) जर मूल्यांकन तारीन में पूर्व साठ दिनों की अवधि में किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति का व्यापार नहीं किया गया है, जो स्क्रिप 

को भव्यापारित स्किप ही सामा जाए । 


(ii ) 


क 


आस्ति प्रबंध कपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों पर आधारित पुपयुक्त मूल्यांकन पतियों के माधार पर आस्ति प्रबधन 
अपनी द्वारा व्यापारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रसिदभावपूर्वक किया जायेगा । ऐसे निर्णय को बीई के मादत्त में 
प्रलेखीकरण अवश्य किया जाना चाहिए और इस प्रकार मन्यांकित प्रत्येक प्रतिमति की बाबत समर्थक मॉकड़ों का संरक्षण मावस्या 
करना चाहिए । “ सहभावपूर्वक मृत्य के परिनिर्धारण के लिए उपयोग में लायी गयी पद्धतियों की न्यासियों द्वारा समय- समय 
पर पुनरीक्षा की जानी जायेगी और लेखापरीक्षकों द्वारा निधि के वार्षिक लेडों पर उनकी रिपोर्ट में " ज़ मार कियक्त " 
के गए में रिपोर्ट की जानी चाहिए । प्रध्यापारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निग्रनलिविन सिहांत अपनाये जाने 
चाहिए : 


. 


II 


( E) इडिटो लिकले सामान्यतः उपार्जनों के पंजीकरण के आधार पर मूल्यांकित की जायेगी, अकेले दो वा पद मास्ति मूल्य के 

साप-माय , पूंजीकरण के प्रयोजनों के लिए मूल्य या तस्नीय व्यापारित प्रारतियों के उपार्जन अनुपान मार निनन तालमा के 
लिए समचित बटटे के माप, का प्रयोग करते दृाए । 


( घ) प्रण लिकों को सामान्यतः परिपब्ज़ा आधार पर होनेवाली प्राप्तियों, जलनीय भागात पानभूतियों के लिए निर्धारित 

होनेवाले पूजीकरण घटक पौर निनतः तरलता के लिए प्रयास बढेरे के माघ मूल्यांकित किया जायगा: 


(ग) भद्रा बाजार लिनों का मूल्यांकन एक में मधिक व्यवहारी या दलान में मभिप्राप्त कोटेशनों के माधार पर किया ला मंगा; 


TIT + 


। 


( घ) परिवर्तनीय डिलेवरों मो , खांण्डों की लाइन मपरिवर्तनीय मोर में परिवर्तनीय घाटकों का मामा-माला मत्यांकन किया जायेगा । 

अपरिवर्तनोध घटक का मूल्यांकन एमी माधाः पर किया जायेगा, जो सग लियत को प्रायोजन होगा | मारवत-नाद बहन मा 
मूल्यांकन मी आधार पर किया जायेगा जी इक्विटी लिवन को मान्य होगा । पाव भाजदन के बाद मागणामक इम्बट 
किन को विद्यमान लिजन, जो व्यापित , में माय मणमा पर पापित किया जायेगा। मनबन्ने लस में मान्य के 
मपरिवर्तन की प्रबंधनों मध के दौरान राजजन आगा- मोशन केलिए काम कर सटोर के बाद मामकाःकिया ज. भकता 
है । ऐसी निजलों मान्यांकन के दोरान पट लव्य के मया संवर्जन कीया ? मी शान में रखा जाना चाहिए 


- 
- 


: 


* 


स 


| 


44 


- 


| 
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(इ.) मिनी में सलान रोदरी लिए मणिभदाय करनवाले बारटों की सात बारा र मायाकन गार मन्त्रमा किया जा 

सकता है, जो उन बाटो जिनमें से बारा का प्रयोग करनगर नदेव माने बानी राशि मापी गयी है, का प्रचार करने पर 
पास होगा । स परिजनीय हिवारी की सालान बचांक हाना का सामान बर ( क्त प-प्रशाफ ( २) 
समान मनमा ) समधि में लगा-लात मजाबाट का प्रांश कर सकन में मचा अमन का कार, 
लोले में अवश्य घटाया जाना चाहिए। 


प 


. . 


(२) जहां जलन "प व आधार पर प्रीदे गये है, जहाँ लिनों का मांकन एन वी में जाना जाता खान के अमन 

के बाद पुनवको मन्च पर ही किया जाए । जहाँलिन : " माधार पर बना गया है कहा, पुनः अन्य मन्य कनक 
को हाराज नक मापद व्याज की कटीशों के बाद मार लिक के मान्य के बाद माता के लिए भोजन लगा कपः 
जाए। यदि पुनर्जींद मन्छ , मन्च से अधिक है तो समाधान की अवस्था अवश्य की जान, चाहिए और पाद बन्नावभय, 
मूल्य से निानना है जो माधयन के लिए मना मनस्य निया जाना चाहर ! 


3. 


जब तक एनका सागर नहीं किया जाता, " साधिकार " पण में अन्य का पंगानानितानमार की जानी चाहिए : 


मन्यसा. - 


__ _ _ x ( अन्य - 


A 


सं . 
मूल 

। पूर्व 
मूल्य प्र. 


: साधकार पन्त 
: प्रस्तावित माभकारों को माया 
: भारित मूल गंगों को संचा 
- पूर्व-साधिकार मृत्य 
: साधिकार अन्नाव मल्य 


जहाँ माधिकार ऐयरों को विद्यमान शेयरों के माप समगति से नहीं माना जाता है, साधिकार शेयरों के मन्च के लिए प्रयास 
समायोजन किया जाना चाहिए..। जहाँ साधिकार शोधों के लिए अभिदाय करने का नहीं , परंतु उन्हें लगाने का निश्चय किया 
जाना है और त्वलन का व्यापार किया जा रहा है, साधिकार पोषों का मन्यांकन त्यतन मूल्य पर किया जा मला है । 


. 


. 


. 


14 


1 : 14 


ह 


। 
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गल मास्ति मल्य के संगणन के लिए मूल्यांकन तारीख तक प्रोदभूत सभी व्यायो और मायों पर विचार किया जायेगाः । इस प्रयोजन के 
लिए प्रबधन कौस और अन्य प्रावधिक व्ययों जैसे माय बयों का प्रोगभवन दैनदिन आधार पर किया जाना चाहिए , मन्ध गौण व्यय 
और माय के प्रांदभवन की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह कि प्रोदावन न करना शह मास्ति मत्व को परिगणनामा पर 14 से 
अधिक प्रभाव न डालना हो । 


+ 


प्रतिभूतियों और यूनिटों की सख्या में कोई भी परिजनन सबबहार की तारीख को मनामी पहली मूल्यांकन तापोल से अपरबाह , माइयां 
में अभिलिजित किया जाए । यदि गल मास्ति मूल्य प्रकटन की मात्ति देना यह मान नहीं है तो मामलेलन को संज्यहार में 
तारत के अनुगामी मान दिनों की अवधि तक विलंबित एजा जा सकेगा. पालकर कि मनोमनेशन के परिणाम के तौर पर कुछ 
शास्ति मूल्य परिगणना 2x. से अधिक तक प्रभावित नहीं होगी । 
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नवीं अनुसूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारम्परिक निधि विनियम, 1996 
[ विनियम 58 (3), 55 ( 4) ( iiill 

लेजा नीतियां और मानक 


+ 


. 
। 


( क) र बचा जनो के लिए पारम्परिक निधि सभी विनिधानों की बाजार लिए नियत कंगो मोर चिनिधानों को लालनपत्र में बाजार 

माय बाप ने जागे ! जमा , पाक विनिधानों के मायन-वन में प्रभुर , बसन न किये गये प्रतिलाभ का वितरण नहीं किया जा सकता है, 
जतः विजयोत माल प. चने समय इस पद के अपवर्जन के लिए एपबंध किया जाना चाहिए । 


( ३) को काम मा एमजिल लामास मान्य की पर्व- सा भाषा पर लाभांश घोजिम होने की लागत को नहीं बल्कि पावर के पुत्लापन होने 

को लागीज को मान्यता बनी चाहिप । विनिधानों, जो म्टांक एक्सचेंज में इकांदत नहीं किये गयेहै, के लिए लाभांस मान्य को घोषणा की 
सापोव को ही मान्यता देनी गाडिए । 


( ग) महिन -बाहक दिनिधानों के मामले में मान्य का प्रोदापवन दनादन माघार या हो , जस-जसे का प्रयान्वित होती है, करना चाहिए । मतः 

जाल से विनधान खरीद लाते हैं, जबकि व्याज का निदान ताज में अन्य को सापड तक की मांध के लिए मदत याल को मय के 
जन में तार र विकल नहीं माना जाना चाहेए कोन्क वसूलन्योन्य ब्याज लेख में ही नामे डालना चाहिए । 


में 


( २) बिनधानों को भागा लागत मोर विनिधानों के विक्रय प. मतिनाम मोर हानि का सवधारण करते मान्य भीमा नाम गज का अनुसरण 

अवश्य करना चाहिए । 


(इ. ) चिनिधानों के विक्रय और अन्य के लिए सब्यवहारा को प्रमो रूप में मान्यता देना चाहिए जैसे व्यापा-कागज को हो मोर न कि इस रूप में 

जसे बह निपटान जारी की हो , ताकि वितीय वर्ष के दौरान व्यापारित सभी विनिधानों का प्रभार ममितिसित किया जाए और इस वर्ष के 
वित्तय विवरण में प्रतिबिंबित हो । जहाँ स्टॉक बाजार के बाहर चिनिधान मञ्चवहार किये जाते हैं, बहराणायं निजी मोध की मार्फत विक्रय 
मौर ऊय के निली नियोजन की मार्फत किये जाने वाले संख्याबहार, वहां विक्रय की दशा में इसी तारीख के सामाः मोतिकित किये जाने 
चाहिए जिस तारोज को स्मॉम मूल्य के सदाय के लिए प्रवर्तनीय बाध्यता अभिप्राप्त करती है, कब की दशा में इस तारीख को जस स्कीम कप 
के आगमों के संग्रहण के लिए प्रवर्तनीय मधिकार या विक्रित लिखनों को सुपुर्दगी के लिए प्रवर्तनीय बाध्झा मभिप्राज्ञ करता है, 


पा 


( च) बोनस शेयरों, जिसके लिए स्कीम हकदार होती है, को तमी मान्झा दी जानी चाहिए जब मुल शेयर , जिन पर बोनस हकदारी प्रोदभुत होतो 
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है, स्टॉक एक्सचेन में पूर्व-बोनस माधार पर व्यापारित किये जाते हैं । इसी प्रकार साधकार हकदारियों को भी मान्यता दी जानी चाहिए 
जख मूल शेवर , जिन पर साधिकार हकदारी प्रोदभेत होती है, पूर्व- साधिकार आधार पर स्टॉक एक्सचेंज में व्यापारित किये जाते हैं । 


है 


( 1) जहाँ विनिधानों पर प्राप्त माथ प्रोगमत की गयी हो और निवत तारीख के बाद 12 महीनों की अवधि तक प्राप्त नहीं की गयी हो, वहां इस 

प्रकार प्रोगभूत प्राय को आमदनी लाने में नामे डालकर प्रावधान करना चाहिए और गाय का ऐसे विनिधान की बाबत माय का और अधिक 
प्रोदभवन नहीं किया जाना चाहिए । 


( ज) लम विवत्त स्कीम के मामले में निट बेचे जाते हैं तो निट के विक्रय मूत्य और भक्ति मूल्य के अंतर को अंकित मूल्य पूली बाते में जमा 

करते हुए यदि धनामक हो तो भारनितियों में जमा किया जाना चाहिए और यदि ऋणात्मक हो तो माक्षितियों में नाग्मे डालना चाहिए । इसी 
प्रकार जब ऐसी किसी स्कीम की बात बनिट पुनः परीदे जाते हैं तो मक्ति मूल्य पूजी खाते में जमा करते हुए यूनिट के मय मून्य और 
भक्ति मूल्य के अंतर को , यदि धनात्मक हो तो प्राक्षिनियों में नामे डालना चाहिए और यदि प्रणात्मक हो तो माक्षितियों में जमा करना 
चाहिए । 


- 


( 2) वित्त स्कीम के मामले में जब यूनिट बेचे जाते हैं विक्रय मामले का एक उपयुक्त अशा समानीकरण लेने में जमा किया जाना चाहिए और जब 

घनिट पुनः खरीदे जाते हैं तो उपयक्त राशि को समानीकरण लेने में नामे डालना चाहिए । इस कारण शुद्ध प्रतिशेष को समदनी लेने में 
नगमा करना चाहिए या नामे डालना चाहिए । मापदनी लेखे में नामे डाली गयी लामा गो गयी समानीकरण लेनेमें प्रतिशेष राशि को निधि की 
पद माय को घटाना हा बहाना नहीं चाहिए लेकिन इसे केवल विनरणयोग्य अतिरिक्त राशि का समायोजन करना चाहिए । मतः इसे निधि 
की माय के अवधारण के बाद ही अमदनी लेने में दर्शाना चाहिए । 


( ) संपत्त स्कीम में, जो यूनिटधारकों को उनके अपने यूनिटों के पूर्व मोज्न वा पुनः अय का विकल्प देती है, यूनिटों का सामूल्य पूंजी लेखे में 

लामा किया जाए और मध्य मूत्व लया समभृत्व में अंतर को , यदि धनात्मक हो जो माक्षितियों में नग्मे डाला जाए और यदि मणामक हो तो 
भारी बतियों में जमा किया जाए । अपरिशोधित भारंभिक निर्गम व्ययों के समानुपातिक मंशा को मारक्षितियों में मतरित किया जाना चाहिए 
साकि हम लेने में मानीत अतिशेष, शेष बकाया पनिटों की संख्या से समानुपातिक हो । 


(E) पति या एकरीदे गये विनिधानों की लागत में दलाली, स्टाम्प प्रभार और दलाल के क्रय-टिप्पण में ग्राहक के रूप में शामिल किया गया कोई 

भी प्रभार सम्मिलित होना चाहिए । निजी रूप में नियालित मप लिसों की बातकिसी प्रस्तावित प्रारीमक एट की चिनिधान को जान से 
घटाया जाना चाहिए । 
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(a) जब स्कीम का चागमन नहीं है, हो हामीदारी कमीशन को माणदनी के रूप में मान्यता देनी चाहिए । लहाँ स्कीम का कोई न्यागमन नहीं है, 

हाँ प्राप्त परे कमीशन को मोर न्यायन के लिए प्रयोज्य अंश मात्र नहीं, विनिधान की लागत से घटाना चाहिए । 
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दसवीं अनुसूची 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई 
( पारस्परिक निधिार विनियम, 1996 


। विनियम 52(5) ] 


प्रारंभिक निर्गम क्य 


पारीमक निर्णम व्यापक मबध में लगा बाबहार : 


( E) मस्ति प्रबंध कपनियां इसी स्कीम में यूनिटों के दो बार,पक भार महिल मोर मां भार हित में मात्र या जो " भार " या " मारहान 

माधार " पर, या मिति माधार र स्कीम माम कः सकेंगी, पात यह कि विनिधानकर्तामों के लिए मा. मा.म. ( गन्नमस्ति मल्स) पर 
ऐसे भार की विजलामो का प्रस्ताव दस्तावेज में किसी पटिन उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट रूप में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए । मन्,ि 
प्रबंध कनिया मंगातः भारत स्का मारम का सकेंगी जिना भार का एक भाग मान्ति प्रवध कंपनियों द्वारा मोर गाय कोन हाट बहन 
किया जाणाः । जल्लीक ऐसी सीमे " भारहीन " कोंमें बनाने के लिए पर्ट नहीं होगी और " मारिन " कामों के रूप में इसी साल में 
यावहारित की जाएगी । भारहीन स्कीम के मामले में, शामक निर्णम व्याय का वान मास्ति प्रबंध कंपनी द्वारा किया जायेगा । 


( ज) " भार माधाः " पर माम की गधों मजून सोम के लिए पानीमा निगम वय मोम को माध के दागार साप्ताहिक माधार पर कारलीज 

किए जाणं । 


परत घन कि स्कीम में कार्यकाल के दौरान मागतः मोदन के लिए प्रावधान होने की स्थिति में समान अवधियों के दौरान बकाया पनिटा और 
सकल राशि की संस्था पर विचार करते हुए परिशोधन किया जायेगा । 


IITH 


( ग) " भार " आधार पर मारम की गयी विठ्ठल स्कीमों के लिए प्रारंभिक निर्माण व्यय पांच वर्षों में अधिक मधि से अधिक परिशोभित किए जा 

सकेगे । विठ्ठल कामों की कालाबांध के दौरान अपचित नियम बाच परिशोधित नहीं किये जायेंगे । 


( घ) "भार माधार पर भारभ की गयी सवृत्त मौर विकृत स्कीमों के मामलेमें व्यय का अपरिगोधित मंश शा. मा. . ( मन मस्ति मूल्य ) 

की संगणना में सम्मिलित किया जाएगा । तपापि, ऐमा मा इन विनियमों के चिनिष्म 51 के अधीन मास्ति प्रबंध कंपनों की विनिधान 


में 
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- 


UT . 


प्रबंधन और सलाहकार फीस के अवधारण के प्रयोजन के लिए वा व्यय की सीमा के अवधारण के लिए मा. मा.म. में माम्मलित नहींकिया 
जाएगा । 


+ 


(इ.) " भारहीन " माधार पर आम की गदी स्कीमों के लिए मास्ति प्रबध संपनी श. मा.म. के 14 से अनधिक मतिरिक्त प्रबंधन फीम इदगृहीत 

कर सकेगी । आस्ति प्रबंध अपनों को क्रय के बाद पहले चार वर्षों के दौरान मोचन के लिए समापन साम्यगिन विक्रम प्रभातों को उदग्रहीन 
करने का हकदार होना चाहिए, जो पहले वर्ष में मोचन अगमों के 45. दूसरे वर्ष में 34., नौमरे वर्ष में 27. और चौथे वर्वेमें 14 से 
अनधिक हो । 


( च) भारित सीमों के मामले सभी पश्चादी विनरण प्रभारों का बटन मानवानः स्कीम द्वारा और भारहीन स्कीमों के मामले में मास्ति पत्रध 

कंपनी द्वारा ही किया जाना चाहिए । 
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. 


ग्यारहवीं अनुसूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय कोई 
(पारस्परिक निधि विनियम , 1996 
विनिया 54, 5621 

वार्षिक रिपोर्ट 


वार्षिक रिपोर्ट 
वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा - 
निधि की विभिन्न स्कीमों और संपूर्ण निधि की वर्षके दौरान संक्रियामो और निधि के भावी दृष्टिकोण पर न्यासी बोर्ड की रिपोर्ट 
इस अनुसूची के प्रमशः पैरा 2, 3 और 4 के अनुसार सलमान और अनदनी लेखा, 
इस अनुसूची के पैरा 5 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 
निम्नलिखित पहनुमो पर न्यासी बोई का संक्षिप्त विवरण, अर्थातः 


मा न्यासियों और व्यवस्थापक के दायित्व और उत्तरदाविना 
ख) प्रत्येक स्कीम का विनिधान उददेश्य , 
ग) स्कीम में अन्तनिहित विनिधान माधार और नीतिः 
घ ) यदि स्कीम शेवरों, बंधनों, डिजेंचरों और अन्य स्क्रिपों या प्रतिभूतियों में, आंशिक रूप से वा पूर्ण रूप से विनिधान को 

अनुझा देती है, जिसके मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, तो निम्नलिरिक्त के अनुसार एक स्पन : 


"पनिटों की कीमत और मोक्न मूल्य , और उनसे अध, उसके अन्तनिहित विनिधानों के बाजार मूल्य में उतार -चढ़ाव के साथ 
अधिक और कम हो सकता है । 


इ. ) स्कीम के कार्य निष्पादन पर न्यासियों की टिप्पणियां , पूरे मौचित्य के साथ । 


इस अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार सुरमात प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण प्रति यूनिट के आकड़े देने वाला विवरण ; 


vi) 


निम्नलिरिक्त के अनुसार अपन : 


3033 GI/ 96 -- 13 
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वर्तमान और भावो यानिट धारक /विनिधानकर्ता न्यास विलेख, वार्षिक रिपोर्ट और सुसंगत स्कीम के पार की प्रति लिखित अनुरोध 
पर अभिप्राप्त कर सकते हैं । 


2. लेखानिर्माण के लिए पारस्परिक निधियों द्वारा निगन लेखा नीतियों का पालन किया जायेगा : 


i) विनिधान के अन्य घा मोचन पर प्राप्त मामलाभों या हानियों जपा अप्राप्त वृद्धि या हास को भी सभी वित्तीय विवरणों में बांधा 

जायेगा । सभी वित्तीय विवरणो के प्रयोजन के लिए सभी विनिधानों को बाजार के लिए मंकित किया जायेगा और विनिधानों के 
समान में बाजार मूल्य पर प्रकट किया जायेगा तथापि उपर्युक्त मामले में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा इनके सबस्यों को 
आवश्यक मार्गदर्शी निर्देश टिप्पणियां जारी किये जाने तक विनिधानों को लागत पर, पृथक रूप से दशित बाजार मूल्य से मूल्यांकित 
करना जारी रह सकेगा और दो विभिन्न रूपों में मूल्यक्ति विनिधानों में परिवर्तनों के लिए मिलान विचरण, एपबीमत किया जाएगा । 


जहां वित्तीय विवरण बाजार प्रति छाजार माधार पर तैयार किये जाते हैं, वहीं हास के लिए प्रयक उपबंध की आवश्यकता नहीं है । 
मात्र तक विनिधानों पर वृद्धि में से प्रोदभूत , प्राप्त मामिलाम का वितरण नहीं किया जा सकता है, इसके अपवर्जन के लिए मौर 
वितरणयोग्य माय की गणना के लिए उपलध करना होगा । 


ii) मव्याशारत विनिधानो को साझवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सदभावनापूर्वक मृत्योंकित किया जायेगा । 


iii ) प्रत्यापन शेवरों के लिए , स्कीम द्वारा मजित लाभांश माय को मान्यता दी जायेगी, इस तारीख को नहीं जिसको लम्बारा घोषित 

किया गया है, बल्कि इस तारीख को जिसको शेयर पूर्व -लाभांश आधार पर पुत्कषित किया गया हो । शेवरों में विनिधान के 
लिए जो स्टॉक एक्सचेंजों पर उत्कषित नहीं किए गएहैं, लाभांश आय की मान्यता घोषणा की तारीख को ही होनी चाहिए । 


iv ) दिलबाहक सभी चिनिधानों के सबध में माल , दैनदिन माधार पर प्रोपभूत होगी लेसे कह मानित की गई हो । अतः जब ऐसे 

विनिधान खरीदे जातेहैं , महिम व्याज देने की नियत तारीख में क्रय की तारीख तक की अवधि के लिए सदन्त ब्याल को क्रय की 
लागत नहीं समझा जाणा, परन्तु वसूलीयोग्य व्याज जाते में समा जायेगा । इसी प्रकार, अतिम ध्यान की नियत तारीख से 
विनय की तारीख तक की अवधि के लिए विलय के समय प्राप्त ब्याज को विक्रय मूल्य के अतिरिक्त कदापि नही मणमा जायेगा बल्कि 
असूली योग्य व्याल खाते में जमा किया जायेगा । 


v) विनिधानों की धारण लागत और चिनिधानों के विस्य पर अभिलाभ वा हानि अवधारित करते हुए मौसत लागता पनीत का पालन 

किया जायेगा । 
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vi) विनिधानों के मय वा विक्रय के लिए संवहारों को व्यापार तारीख को माना जायेगा और न कि निपटान तारव को, ताकि वित्तीय 

वर्ष के दौरान व्यापारित सभी विनिधानों के प्रभाव अभिलिरिक्त किये जाएँ और इस वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में प्रतिबिम्बित हो । 
वहां स्टॉक बाजार के बाहर विनिधान संकबहार होते हैं, उदाहरणार्थ, स्त्रिी स्थान की मात फर्जन मक्वा निजी संधि की मार्फत 
म्य या विनय, तो सबहारों को आमिलिखित किया जायेगा, म्य की दशा में इस तारीख को कास्कीम मूल्य के संबाय की 
प्रवर्तनीय बाध्यता अभिप्राप्त करती है या , विनय की दशा में, जब स्कीम विम्य के सम्मों को संग्रहित करने का प्रवर्तनीय अधिकार 
या विक्रीत लिक्तों को माई करने की प्रदर्शनीच बाध्झा अभिप्राप्त करती है । 


vii) बोनस शेवरों को , जिसके लिए स्कीम हकदार हो जाती है, केवल स्व मान्यता दी जायेगी जब मूल शेवर जिन पर बोनस हकदारी 

प्रोबस्त होती है बोनस रहित माधार पर स्टॉक एक्सचेन में व्यापारित किये जाते हैं । इसी प्रकार, अधिकार हकदारी केवल तब ही 
मान्य की जायेगी जब माल मेयर जिन पर अधिकार हकदारी प्रोडभत होती है अधिकार रहित आधार पर व्यापारित किये जाते हैं । 


viii) जन विनिधानों पर प्राप्त प्राय पोलभूत हो गयी हो और नियत तारीख के पश्चन 12 महीनों की अवधि के लिए प्राप्त नहीं की गयी 

हो , इस प्रकार प्रोदभूत मय के लिए अमदनी खाते में नामें द्वारा उपबंध किया जायेगा और ऐसे विनिधानों की बाबत माय का और 
प्रतिरित प्रोदभवन नहीं किया जाना चाहिए । 


ix) अब किसी संवत स्कीम के यूनिट बेचे जाते हैं, पनिट के विकल्प मूल्य और मस्ति मत्व में अंतर, यदि धनात्मक हो, तो माक्षितियों 

में जमा किया जायेगा और यदि कुणात्मक हो तो प्रारक्षितियों में नामे डाला जायेगा । इसी प्रकार जब संवृत्त स्कीम के निट पुनः 
माय किए गए हों, यूनिट के अन्य मूल्य और भक्ति मूल्य में मनर , यदि धनात्मक हो माक्षितियों को नामे डाला जाणा, यदि 
ऋणात्मक हो भक्ति मूल्य को पली खाते को नामे डालते हुए मारवतियों को लगा किया जाएगा । 


x ) (क) किसी सवृत्त स्कीम के मामले में , जब जूनिट क्लेचे जाते हैं विक्रय मगाम का उपक्त प्रश समानीकरण खाने में लगा किवा 

जागा और जब घनिटों का पुनःअन्य किया गया हो तो उपयुक्त राशि समानीकरण खाते को नामे डाली जायेगी । इस खाते 
में राल अतिशेष को आमदनी खाते में जमा करना चाहिए या नामे डालना चाहिए । आमदनी वाले को नामे डाला गया या 
जमा किया गया समानीकरण खाते को अतिशेष निधि की शुद्ध माय में कमी या वृद्धि नहीं करेगा बल्कि वितरणयोग्य अधिशेष 
का केवल एक समायोजन है । इसलिए यह मामदनी लाने में निधि की शह भाष अवधारित हो जाने के बाद ही 
प्रतिबिम्बित होगी । 
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( क , वासी वा न्यासी कंपनी का बोई, बदि सावरक हो . लाभांश समानीकरण आरक्षिति में वितरणयोग्य नाम का अंश अंतरित 

कर समेगा । ऐसा मंतरण X( मैं क्या उपबभिन्न अनुसार समानीकरण जाने के प्रचालन की अपेक्षा से स्वंग होगा । 


xi ) पित्त स्कीम में, जो दनिट धारकों को उनके अपने यूनिटों के पूर्व मोचन या पुनः मय का विकल्प प्रदान करता है, मुनिट का सम 

मान्य पूजी खाने को जमा किया जायेगा और अन्य मूल्य तथा मम मूल्य में ना , बाद धनात्मक हो, माचितियों को नामे डाला जाना 
चाहिए और , यदि ऋणात्मक हो, जो आरक्षतियो में जमा किया जाना चाहिए । अपरिशोधित प्रारंभिक निर्गम बायों का एक 
मानुपातिक अंश मी मारभितियों को अतरित किया जायेगा ताकि उस जाने में अपनीत अतिशेष लकाया रह गए यून्टिों की साम्या का 
मानुपातिक हो । 


FT 


xii) अजित या घरीदे गये विनिधानों की लागत में बताती, स्टाम प्रभार और दलाल के मय-नोट में माचीलत कोई मद्रिक प्रभार 

मरचलित होगा । निजी रूप से नियोजित ऋण लितों की बाबत प्रस्तावित , आरम और मत में प्रस्तावित हट को विनिधान की 
लमान से पटाया जायेगा । 


4 


xiii) हामीदारी कमीशन को केवल मामदनी के तौर पर तब मान्यता दी जायेगी जब स्कीमो पर कोई न्यागत नहीं है । जहाँ स्कमो पर 

न्यागत है, वहाँ प्राप्त की गई पूरी हपोदारी मौशन को और न कि केवल न्यामत को प्रयोज्य अंश को विनिधान लागत से घटाया 
जागा । 


३. तुला की अन्तर्वस्तु 


लालनपत्र में उसकी मास्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां सोमवार दी जाएगी । इन विशिष्टियों में इसके उपबंध 12 और 11 में 
प्रमाणित जानकारी होगी । इसमें अन्य बातों के साथ विनिधानों के मूल्यांकन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित लेखा नीतियां प्रकट 
की जाएगी । 


ii ) 


यदि विनिधान लागतों पर वा हासित लमन पर किये जाते हैं, तो विनिधान के प्रत्येक प्रकार की बाबत उनका सहल बाजार मूल्य 
एथक -पृथक कवित किया जायेगा , जैसे इम्विटी शेवर, अधिमानी शेयर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबल्ल परिवर्तनीय डिबेंचर , 
अपरिवर्तनीय डिसेंबर या बॉण्ड, उनमें और विभेद करते हुए कि वे लो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और वे जो निली 
रूप में रखे गये हैं । 


है 
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iii ) 


तलनपत्र में विनिधान के प्रत्येक प्रकार के अधीन निष्क्रिय विनिधानों का सकल बहन मृत्य मोर वाला मान्य पृथक -पृथक प्रकट किया 
जायेगा । विनिधान को निफिय सामा लायेगा यदि पारस्परिक निधि के लेखा वर्ष के अंत तक इससे दो वर्षों में माधक के लिए 
लाभांश या व्याल के रूप में कोई प्रचणाम प्राप्त न हमा हो । तथापि ऐम निक्रिय विनिधानों का प्रकटीकरण मावश्यक नहीं होगा 
क्योंकि सभी विनिधान बाजार-प्रति-बाजार मूल्यॉरित होते हैं । 


है 


तत्तनपत्र में निक्रिय विनिधानों के मूल्य में हास/ हानि के लिए आमदनी जाले में किये गये पुपकंध का विस्तार उपदगिन होगा । 
तपापि यदि विनिधान बाजार प्रति बाजार मूल्यांकित होते हैं, इास के लिए उपबंध आवश्यक नहीं होगे । 


लनन फन में लेखा वर्ष के अंत पर का प्रति यूनिट गट आस्ति मूल्य प्रकट किया जायेगा । 


vil 


जैसा कंपनीवों की दशा में है, ललन फा में प्रत्येक पद के सामने, पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के मल तक के तस्बंधी गौमड़े दिये जायेंगे । 


तुलन पत्र की टिप्पणियों में विनिधानों सेसंजीतनिम्नलिखित जानकारी प्रकट की जायेगी : 


का सभी विनिधानों को तूलन छ में दिये गये प्रमुखवर्गीकरण के अधीन वर्गीस्त किया जायेगा । 
क ) प्रत्येक प्रश्न वर्गीकरण में प्रत्येक प्रश्न उद्योग समूह के अधीन आनेवाले विनिधानो (जो प्राप्त वर्गीकरण में फल विनिधान के 

5x. से मान्यून गरित करते हैं) को वर्गीकरण के भीतर फल विनिधानों के संबंध में उसके प्रतिशत के साथ प्रकट किया जाना 

जायेगा । 
गा जहाँ कोई व्यकिस्मत विनिधान प्राप्त कीकरण में फुल विनिधानो में 25 से अधिक गरित करता है, ऐसे विनिधान का 

व्यष्टिक प्रकटीकरण किया जाना चाहिए । 


) 


कौम के विनिधानों की पूरी सूची और निरीक्षण के लिए मास्ति प्रबंध कंपनी के पास अपनाध करण्धी जायेगी । 


इ. ) माधार, जिस पर आस्ति प्रबंध कंपनी को प्रबंधन फीस का संदाय किया गया है और इसकी सगाएना ; 


A 


. 


३) यदि बलाली , अभिरक्षण फीस वा सेवानो के लिए कोई अन्य सदाय , किसी ऐसी सत्ता को, जिसमें मास्ति प्रबंध कंपनी या 

इसके प्रमुख शेयरधारकों का पर्वात हित , ( इक्विटी एवी के 187 से अन्न) है, सलकिया जाता है या संदेय है, तो 
ऐसी सेवामो की बाबत राजस्व जाते को नामे डाली गदी राशियों वा विनिधान लागत सामी जानेवाली राशियों को मास्ति 
प्रबंध कंपनी या इसके प्रमुख शेषरधारकों के हित के ब्योरों के साथ अलग-अलग प्रकट किया जायेगा । 
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स वर्ष के दौरान विनिधानों के म्यों और विनयों का सकल मूल्य और औसत साप्ताहिक राल आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में 

अभिवतः 


क) वहाँ अव्यापारित विनिधान , जिसका मूल्यांकन सम्मानपूर्वक किया गया है, वर्ष के अंत पर शुद्ध प्रास्ति मूल्य के 54 से अधिक 

होता है, वहाँ ऐसे विनिधानों का सकल मूल्य ; और 


का एनी वनिट में उतार- दाच कपित किया जाना चाहिए । 


निस रीति में शनिट एजी के उतार- झाव का प्रस्टन दिया जाता है इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है : 

यूनिटों की संख्या 
1 अप्रैल 1994 को प्रतिरोध 

1258, 00, 00 
वर्ष के दौरान वे गये यूनिट 

127 , 58 , 800 
वाईके दौरान पुनः खरीदे गये पनिट 

( 15, 40, 000 ) 


लाख 

12588 . 0 


1275 


( 154 , 80 ) 


1362, 18, eA 


13621 , 88 . 


यदि विनिधान बाजार के लिए अंकित हैं, स्कीम की कुल साव में विनिधानों पर अपात मृत्य हास या मूल्य वृद्धि सम्मिलित होगी । 
प्रटीकरण किया जाना चाहिए और वितरणयोग्य प्राय पर पहुंचने से पहले अप्राप्त मूल्य वृद्धि को निरीति में घटाया जायेगा, उदाहरणः 


लाख 


लाख . 


आमदनी लेख के अनुसार गृह प्राव 


जोड़ें : 1 अप्रैल 1994 को अवितरित प्राय का प्रतिशेष मानीन 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग II - खण्ड 3(ii)] . 

घटाएँ : विनिधानों पर मप्राप्त मूल्यवृद्धि 

31 मार्च1995 को 
1 अप्रैल 1994 को 


138 


15 


( 15 ) 


185 


घटाएँ : बनेटधारकों को वितरित 

मारक्षिति में संतरण 


( 85 ) 


viii) 


संदिग्ध जमारारियों, संदिग्ध ऋषों और सविध वक्त्या तथा प्रोदमन माध के लिए एपबंध को हननपत्र के बाकिच संबध भाग के 
अपबंधों के अधीन मामिल नहीं किया जायेगा, खोल्क इमको समनात मास्ति के साल मूल्य में एक कटोनी के रूप में दांया जायेगा । 


ix ) 


सभी समापन दायित्वों के लिए हामीदारी प्रतिवल्लामा, मशतः मंदन सोनों पर मदावी बाविच और अन्य प्रतिवन्नामों को ब्योर 
चिनीट करके पुत्रक-पृथक दाते हुए प्रकटीकरण किया जायेगा । 


आमदनी लेवा की सर्वस्तु 


अमदनी लेगा में पारम्भीक निधि की माय, व्यय और अधिशेव की विशिष्टयां स्कोमनाए दी जाएगी । इन चिनिदियों में इस 
जनसूची के पानध 2 में प्राणित जानकारी होंगो । 


. .+ - 


. . . 


- 


- 


-12 


यदि मालवनी जाने में बाल चिनिधानों के विक्रय पर लाभ में, उसी पारम्परिक निधि के भीतर विनिधानों के मलए -स्कीम मारण पर 
सम्म हानि सम्मिरिज है तो बमूल किए गए रूप में मान्य ऐसा मल लाम लीय पक्षकारों को विनिधानों के रूप पर लाभ हानि के 
मामला बिना पक रूप से प्रकट किया जाएगा । 


1 


i111 


नानपान के च में मनमन्त्री भन मान्य झाम, जो उनके समत्त बाजार मूल्य और धनको बहन लागत में मनः दर्शित करता है, मामदनी 
जन्तं की भाणा टिपनी के रूप में प्रकार किया जायेगा । इसके विपत, विनिधानों पर प्राप्त लाम, जो उनके सकन्न बालार मच 
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। 


भोर बहन लागत में मना बारित करता है, लेखों में टिप्पणी के रूप में प्रकार किया जायेगा । आमदनी लेने में माक्षितियों और 
जिमेरल लभांग में प्रसारण के समय मधिशेष का विनियोग उपदोशन किया जाशा । तथापि, यदि विनिधान बाजार के लिए आकेत 
है जो हाम का प्रपत्रंध नहीं किया जा सकेगा । 


. 


आमदनी नहा में भिगो के विनयोग को माझिलियों में अंतरण मौर. वितरित लाभांश के रूप में उपदर्शित किया जाएगा । 


आमदनी लेखों में निम्न प्रकटीकरण भी किये जायेंगे : 


( क) मांगाध जमाराशियों, मषों और बकाया तथा प्रोदभूत अन्य के सकल मूल्य के लिए उपबंध 
( ) चिनिधानों के काय मोर मोचन में लाभ या हानि मात्र आधार पर प्रशांया जा सकेगी 
( TS आमिरवण और जिस्सा फीस 
( घ) साप्ताहिक माधार पर पारमित, औसत माल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में मोमव्यस्त कल अब मोर व्य । 


लेखा परीक्षा की रिपोर्ट 


सभी पारस्परिक निधियों से, उनके न्याप्त विलेखों में इस प्रभाव के उपबंधों के अनुसार, उनके लेखो की लेखापरीक्षाकराने की अपेक्षा 
की जाएगी । लेखापरीक्षक की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी । इसके साथ संक्षिप्त तुलनका और आमदनी लेखा संतान होना 
चाहिए । लेखापरीक्षक न्यासी बोई को न कि धनिट धारकों को रिपोर्ट देगा । 


ii ) 


लेखापरीक्षक यह मयन कंगा कि क्या: 
1) इसने सभी जानकारी और साटोकरण अभिप्राप्त कर लिए है वो इसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उसकी 

लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए मावश्या पे । 
2) तुलना मोर आमदनी लेखा निधि की लेखाबदियों से मेल जाते है । 


iii ) 


लेखापरीक्षक अपनी बह राय देगा कि स्या : 


11 ललनन निधि के कामकाल की स्कीमवार स्थिति का मही और मल किा दान करता है जैसा कह तलनपत्र की तारीख के 

था , और 
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2) मामदनी लेला ललना की तारीख को समाप्त हुए वर्ष/ मधि के लिए निधि के स्कीमवार माघरोध/ घाटे का मही 

और यूज चित्र दर्शित करता है । 


प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण प्रति यूनिट आमड़ेः 


माह मयन पिछले 3 वर्ष के लिए निम्नलिग्वित स्फोमवार प्रति घनिट मागडे प्रकट करेगाः 


+ 


क ) शुद्ध आस्ति मन्य , प्रति यूनिटः 
जा सकल माघ प्रति पनिट को निम्नलिखित संघटको में विघटित हो : 
___ i) विनिधान के विक्रय पर लाभ से भिन्न अन्य, प्रति यूनिट ; 

ii) चिनिधान के अंतर-स्कीम विक्रयों / अंतरण पर लाम से प्राय , प्रति यूनिट 
iii ) तृतीय पक्षकार को विनिधान के विक्रय पर लाभ में आय , पति यूनिट, 
iv ) पिछले वर्षों की प्रारक्षिति से आमदनी लेखा में अंतरण , प्रति यूनिट , 


. 


. 


. 


. 


गा 


व्य, अवलेखन , प्रमिक अपाकरण और प्रभार का योग, प्रति यूनिट, 


क) शुद्ध साथ, प्रति यूनिटः 


ड. ) विनिधानों केमूल्य में वसूल न की गई वृद्धि अक्षयण, प्रति यूनिट ; 


क) यदि पनिटों का व्यापार या पुनः कय / पुनःविक्रय किया जाता है तो वर्ष के दौरान प्रति यूनिट उच्चतम और निम्नतम कीमत, 

और कोमा मर्जन अनुपान । 


का प्रति यूनिट, प्रतिशत द्वारा औसत शुद्ध आस्तियों में क्या का अनुपात । 


( ल) प्रति इन्टि, प्रतिरपन द्वारा पोसत शूट मास्तियों में मात्र का अनुपात (पिहले वर्ष की भारीक्षतियों से राजाड खाने की 

अतरण को छोड़कर किन विनिधानों पर मप्राप्त मूल्यवृद्धि को सम्मिलित करते हुए); 


- 


( + प्रति यूनिट शुट मास्ति मूल्य 


3033GI/ 96 - - 14 
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उपाबध 14 

( पैरा 3 देवे ) 
स्मीपवार तुलनापन्न की अन्तर्वस्तु 


ललनफा का आस्ति माग . 


कुलमान की मास्तियां निम्नलिरिकन वगों में वर्गीकृत की जारणी : 
विनिधानः 
जमाः 
अन्य चालू आस्तियाः 
स्थिर मास्तियाः 
आस्थागत मान्मदनी व्यायः 


II . 


विनिधान 


चिनिधानों के निम्नलिजिस प्रकारों को अलग- अलग प्रकट किया जायेगा । 


i) 


ii ) 


iii ) 
iv ) 


इंक्विटी शेयर, 

भिमानी शेयर, 
निली मा में रहने गये डिबेचा / धान , 
मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन में सूचीबल/ सूचीबद्ध किए जाने की प्रतीक्षा करने वाले डिलेवर/ वधा , 
मोगपूर्व सदाय 
सावधि उभार , 
केन्द्रीय/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों जिनके अन्तर्गत खजाना इंडियाँ है) 
वाणिज्यिक पन्न 


vi ) 


M 


vii) 


viii) 


ix) 


विनिधानों के मूल्यांकन को लेला- नीति प्रकट किये जायेंगे । 
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III. 


जमा 


निग्रनलिखित के बीच विधेट करना : 


अनुसान्त बैंको के पास जमाः 
संपनियों/ संस्थामा के पास जमाः 


अन्य बाल आस्तियां 


निनतिदिन के बीच विद करना : 


बैंकों के पास चाल लेड़ा में अधिशेषः 
बाप नकदी ; 
विविध देनदार; 
विनिधानों के विक्रय के लिए संविदारः 
बकाया और प्रोदा मावः 
अग्रिम , जमा, आदि; 
तात्कालिक वित्त 
सावंटन के लंबित रहते हुए शेयर/ डिबेचा मावेदन धनराशि ; 


स्थिर मास्तियां 
स्थिर मास्तियों की झासित लणत को समय रुप में प्रकट किया जा सकेगा । 


UI 


प्रास्थगित मामदनी वाघ 


माधिक प्रतिरोध, वर्ष के दौरान अपलिभिजन राम , पश्चात्ती वशे में नागिन काम के सोच विभेद माना । 
ध्याय को आस्थांगित मामदनी व्यय के रूप में मानने के संबंध में लेजा- नीति और एनका अमलेजन प्रकट किया जावेगा । 
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उपाध 

( पैरा 3 देखें 
सीमजार तुलनपल की मलवस्तु 


I. 


उतनपान का दायित्व भाग 


जलनपन का दायित्व भाग निपनीलग्नित वर्गों में विभाजित किया जाए : 


ii ) 


यूनिट पूली: 
माचितियां और अधिशेषः 

भार ; 
चालू दायित्व और एपबंधः 


iii ) 


iv ) 


यानिट पूजी 
निम्नलिरिजन के बीच विभेद करना 


प्रारंभिक पंजीः 
मनिट पूली(जिसके अन्तर्गत यूनिट की संख्या और कित मूल्य प्रति यूनिट है) 


जाक्षितियों और मधिशेष 


निम्नलिरिक्त के बीच विभेद करना 


यूनिट प्रीमियम आरक्षिति:1( वैकल्पिक 
सामान्य माक्षितिषाः 
लाभांश समानीकरण आरक्षिति;( वैकल्पिक ) ( समानीकरण लेखा, अनुसूचों के 2(x) के अनुसार ) 
कोई अन्य प्राराक्षति ( उसकी प्रकृति प्रकट करना); 
विनियोग लेण्डाः 
प्रारंभिक प्रतिशेष, आरक्षिीत से/में अंतरण, मत अधिशेष उपर्युक्त प्रकार की प्रत्येक आरक्षिति के लिए अलग - अलग प्रकट किया जाएगा । 
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TU. 


उधार 
निपनीलकित के बीच विग्रेड करना 
भारतीय रिजर्व बैंक से उधार, 
व्यवस्थापकों से, 
जन्य से. 
घदि उपर्वक्त उधार प्रतिबूत है तो प्रतिभूति की प्रकृति और विस्तार प्रकट करना चाहिए, 
स्कीम द्वारा उधार, राशि, उधार दर , स्त्रोत और पृषक रूप में स्त्रोसवार दर्शित न्य निबंधनों सहित 
चालू दायित्व और उपबंध 


निग्रनलिखित चालू दादिल और उपबंधों के बीच विगेट करना 


चाल दायित्व 
विविध लेनदार, 
उधारों पर सदेव व्याज , 
विनिधानों के अन्य के लिए संविदा 
बटियों के अनुसार अध्यापन बैंक लेखा, 
मदावाहत वितरित माया 


मान्य 


उपबंध 
हानि/विनिधानों के मूल्य हास के लिए उपबंध ( प्रत्येक प्रकार के विनिधान के संदर्भ में अलग- अलग) ; 
( वैकल्पिक , यदि बाजार के लिए अंकित है); 
संदिग्ध समझी जानेवाली बकाया और प्रोदमत माव के लिए उपबध 
उपदान के लिए उपबंध , 
जर्मचारी कल्याण निधि के लिए उपबंध, 
आरमिक फूली और पूनिट पूंजी पर वितरित प्रस्तावित माय , 
अन्य उपबध । 


I . 
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सभी समाप्ति दाबियों के लिए प्रस्टीकरण किया जाना चाहिए, अलग - अलग दर्शाते हुए : 
हमीदारी प्रतिकताएँ 
भागतः समादत्त शेयरों पर अनाहत पावित्वः 
अन्य प्रतिबद्धताएँ; और 
अन्य ( योरे विनिर्दिष्ट करते हुए 


iii) 


iv ) 
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साबध 17 
( पैरा 3 देव 
आमदनी लेखा की अलवस्तु 


लाभांश 
माना 
विनिधानों के विक्रप/ पोरन पर लाभ ( मनर स्कीम भारा विक्रय से भिन्ना ; 
विनिधानों के अंतर स्कीम भतरण/विम्य पर लाभ , 
अन्य आय ( प्रति एपदर्शित करते हुए); 


यस और हानिया 


. 


1 


11 


विनिधानों के मूल्यहास के लिए एपबंध 
शंकास्पद माममौ गई बकाया पोपमत मात्र के लिए उपबंध; प्रकास्पद जमा और चाल मास्तियों के लिए उपबंध ; 
विनिधानों के क्रय या मोचन पर हानि ( मृतरस्कीम मंतरण/ विक्रय से भिन्ना ; 
विनिधानों के मातरस्कीम मंतरण या विलय पर हानिः 
प्रबंध फीस: 
न्यासीपद फीसः 
कर्मचारीवृन्द लाया जिसके अन्तर्गत वेतन, भत्ते, भविश्य निधि में मशदान, उपदान आदि ; 
झायालय और प्रशासनिक अपः 
रजिस्ट्रीकरण और स्थानीय प्रभारः 
अभिलामो को कमीशन 
प्रचार व्ययः 
लेखापरीक्षा पासः 
अन्य प्रवर्तन क्या 
अपलिखित मास्थगित आमदनी बारः 
स्थिर मास्तियों का प्रवक्षयण ; 
अभिरक्षण फीस 
रजिस्ट्रीकरण फीस 


VIIIIEI 11II 


IIIcer 

- . - - . - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 
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घटाएँध का के लेने पनिटों के विक्रय पर वस्ल की गयी राशिः 
टिप्पण : i) विनिधानों से आमदनी और अन्य की (जिसके अंतर्गत लाभांश और बाल है। पहचान की बात लेखा नीति एक टिप्पण के रूप 

में प्रकट की जाएगी । 


ii ) विनिधानों के मूल्य में, उनके सकल बाजार मूल्य और उनकी बहन लमान के बीच का अंतर दशनिवाले हास और बुद्धि को 

टिप्पणी के रूप में प्रकट किया जायेगा । 


iii) शकामपद जमा ऋणों मोर बकाया तथा प्रोदभूत माय के लिए एपबध को अल्गा से बोने की मावश्यकता नहीं है परंतु सकारात 

किया जा सकता है । 


iv) विक्रय पर लाभ वा विनिधानों के मोचन और विकास पर हानि वा विनिधानों के मोचन को सकल माधार पर दाने की जान 

नहीं है, परंतु केवल शुद्ध लाभ या हानि को दर्शाने की आवश्यकता है । 


७) औसत गृह आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कल प्राय और व्याप, साप्ताहिक आधार पर संगणित उपदशित किया जाना 

चाहिए । 


vi ) प्रारक्षितियों में मंतरण और वितरित लाभांशों के एप में अधिशेष का विनियोग संक्षिप्त प्रामदनी लेखे में ही प्रकट किया जाना 

चाहिए । 


vii) लन पत्र और आमदनी लेखा स्कीमवार निधि प्रबधक प्रबंधकों और न्यासी बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, तथा पुन पर 

लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट दी जायेगी । स्कीम के वित्तीय विवरणों को मास्ति प्रवध कंपनी के निदेशक बोर्ड की बैठक और 
न्यासियों या न्यासी कंपनी के मामले में न्यासी कंपनी के निदेशक बोर्ड की बैठक में भी अनुमोदित किया जाना चाहिए । 


N 
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बारहवीं अनुसूची 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
(पारस्परिक निधि विनिष्प, 1996 

(विनिया 59 ) 
अर्धवामि वित्तीय परिणाम 


( का संक्षिप्त मापदनी लेखा के संक्षिप्त विज्ञापन की अर्यस्तु 

पारस्परिक निधि 
__ .. . 

को स्मात हुए वर्ष प्रवीध के लिए माग्नदनी लेखा 


( लस मार में 
चात् पूर्व पात् पूर्व बान पूर्व 
वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वई वर्ष 


1 


मय 


1 . 1 


लाभांश 


1 . 2 


याल 
विकल पर ला विनिधानों का मोचन 
( अनरस्कीम अतर विक्रय से भिन्ना 
विनिधानों के अतरस्कीम अतरण/विम्य पर लाम 
अन्य भाव ( प्रकृति दर्शित करें ) 


1 . 4 


1. 5 


2. 


और हानि 


2 . 1 


प्रबध, न्यासीपद, प्रशासनिक और अन्य प्रवर्तन व्यय 

कास्पद अन्य के लिए उपबंध 


2. 2 


303391/ 96 - 15 
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2 . 3 


2 . 4 
2 .5 


शकास्पद जमा पाल् मास्तियों के लिए एपबध 
विक्रम पर हानि/विनिधानो का मोचन ( अंतरस्कीम अनरण, विक्रय से भिन्न ) 
विनिधानों के मंतरस्कोम मंतरण /विभव पर हानि 


योग : 
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( स संक्षिप्त तल्लन के संक्षिप्त विज्ञापन की मसर्वस्तु 

पारस्परिक निधि 
को... _का तुलना 
विभिन्न स्कीयों के नाम 


दायित्व 


चा पूर्व चाल पूर्व चालू पूर्व 
वर्ष वर्ष वर्ष बाई वर्ष बाई 


- 


शनिट पुनी 
माणभानियां और मधिरोष 
जूनिट प्रीमियम प्रारक्षिोनिया 
अन्य मार्गभतियों 
भण मोर प्रधाः 


PANE| 


बका में 


म 


पान पायच और प्रबंध 

काम्पद आध/ लामा के लिए अपनध 
प्रास्ताक्षि माघ जिनगण 
मन्ध बाल बाकिच मार पुग्यबध 
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- 


- 


- 


मास्तिया 


(लाम्पए में 
वात् पूर्व चाल पूर्व चाल पूर्व 
वर्ष वर्ष वई यई वर्ष वर्ष 


1 . 3 


विनिधान * 
इक्विटी और अधिमानी शेयर 
निजी मप से सवे गए डिसेंबर/ वधान 
मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के पास सूचीबह सूचीकरण के लिए प्रतीक्षारत डिबेंचर और बंधन 

सावधि धार 
· सरकारी प्रतिभूतियां 


1 . 3 


1. 5 


د 


د 


دهده 


अनुसूचित बैंकों के पास 
मनके पास 
अन्य चाल आस्तियां 
नकदी और बैंक अतिशेष 


3. 1 


3. 2 


स्थिर आस्तिथा (हासित मूल्य पर ) 
स्थगित अामदनी बर ( जो अपलिवित न किए गए बय की सीमा तक होगा। 


5. 


1. 


विनिधानों के मूल्यांकन की लेखा नीति प्रस्ट की जानी चाहिए । 
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op संक्षिप्त वित्तीय परिणामों के विज्ञापन की अन्य अवस्तु 


लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 
पिछले माठ वर्षों के लिए निग्रनलिखित स्कीमवार प्रति यूनिट जानकारी प्रकट करनेवाले भावी महत्वपूर्ण प्रति यूनिट माकई : 


( 2) एल आस्ति मूल्य, प्रति यूनिटः 
( ख) निम्नलिखित संघटकों में विघटित सकल मात्र प्रति यूनिट; 


(i) विनिधान के अन्य पर लाम से मिन माया प्रति यूनिट 
( ii) विनिधान के अंतरस्कीम विनयों मंतरण पर लभ से आप, प्रति न्टिः 
(iii)तीसरे पक्षकार को विनिधान के दिमय पर लान से माय , प्रति यूनिट 
( iv) फिल्ले वर्ष की मारक्षितियों से मामदनी लेने में अंतरण , प्रति पनिट; 


VIL 


( 


कुल का , अपलेकन, क्रायक अपाकरण और प्रभार , प्रति यूनिटः विनिधानों के मूल्य हास के लिए अलग से उपबंध उपदर्शित करना, 
प्रति यूनिटः 


( घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट 


(इ.) यदि पनिट व्यापारित वा पुनः परी / पुनः बेचे जाते हैं, तो वर्ष के दौरान प्रति यूनिट उच्चतम और निग्रनतम मूल्य लया कीमत अर्जन 


३. म भी कि अशोध 


3. इस प्रभाव की टिप्पणी कि अनुरोध पर घन्टि धारक पारस्परिक निधि से स्कीम, जिसमें इसने विनिधान किया है, के वार्षिक रिपोर्ट की 

प्रति प्राप्त कर सकता है । 
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SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 9th December, 1996 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

(MUTUAL FUNDS ) REGULATIONS, 1996 


S . O . 856 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c ) of sub - section (2 ) of 
section ll of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992 ) the Securities and Exchange Board of India 
hereby makes the following regulations - 


CHAPTERI 
PRELIMINARY 


1. Short title, application and commencement. - ( 1) These regulations may be called the Securities and Exchange 
Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . Definitions. In these regulations, unless the context otherwise requires :--- 

(a ) " Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992 ); 
(6 ) " advertisement" includes every form of advertising, whether in a publication , by display of notices, signs, labels 

or by means of circulars, catalogues or other documents , by an exhibition of pictures or photographic films, by 

way of sound broadcasting or television , or in any other manner , 
(c) " associate" includes a person 
(i) who directly or indirectly, by himself, or in combination with relatives, exercises control over the asset man 

agement company or the trustee as the case may be , or 
( ii ) in respect of whom the asset management company or the trustee, directly or indirectly , by itsell, or in com 

bination with other persons exercises a control, or 
( ii ) whose director, officer or employee is a director, officer or employee of the asset management company; 
(d ) " asset management company" means a company formed and registered under the Companies Act , 1956 (10) 

1956 ) and approved as such by the Board under sub - regulation (2 ) of regulation 21; 
(e) " broker " means a stock broker as defined in Securities & Exchange Board of India (Stock Broker) Rules , 1992 
(f) " close- ended scheme" mcans any scheme of a mutual fund in which the period of maturity of the scheme is 

specified ; 
(g) " control" means --- 
(i) in case of a company any person or combination of persons who directly or indirectly own, control or hold 

shares carrying not less than 10 % of the voting rights of such company; or 
( ii ) as between two companies, if the same person or combination of persons directly or indirectly , own controlor 

hold shares carrying not less than 10 % of the voting rights of each of the two companies, or 
(ii ) majority of the directors of any company who are in a position to exercise control over the asset management 

company 
(b ) " custodian " means a person who has been granted a certificate of registration to carry on the business of custodian 

of securities under the Securitics and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 ; 
(1) " depository" means a body corporate as defined in the Depositories Act, 1996 (22 of 1996 ); 
(1) " economic offence” means an offence to which the Economic Offences (Limitation of Prosecution ) Act, 1974 ( 12 

of 1974 ) applies for the time-being ; 
(k ) " enquiry officer" means any person appointed as such by the Board under Chapter IX ; 
(1) " form " means any of the forms specified as such in the First Schedule ; 
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(m ) " fraud", for the purpose of these regulations 
has the same meaning as is assigned to it in 
section 17 of the Indian Contract Act, 1872 ( 9 of 
1872 ); 
(n ) " inspecting officer " means any person 
appointed as such by the Board under Chapter 
VIII ; 
(0 ) "money market instruments " includes 
commercial papers , commercial bills , treasury 
bills , Government securities having an unexpired 
maturity upto one year, call or notice money, 
certificate of deposit , usance bills, and any other 
like instruments as specified by the Reserve 
Bank of India from time to time; 
(p ) "money market mutual fund" means a 
scheme of a mutual fund which has been set up 
with the objective of investing exclusively in 
money market instruments ; 
(9 ) "mutual fund " means a fund established in 
the form of a trust to raise monies through the 
sale of units to the public or a section of the 
public under one or more schemes for investing 
in securities, including money market 


VE 


instruments ; 


(r) " offer document" means any document by 
which a mutual fund invites public for 
subscription of units of a scheme; 
(s) " open -ended scheme" means a scheme of a 
mutual fund which offers units for sale without 


specifying any duration for redemption ; 
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(t) " relative" means a person as defined in 
section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 
1956 ); 
(u ) " scheme" means a scheme of a mutual fund 
launched under Chapter V ; 
(v) " schedule " means any of the schedules 
annexed to these regulations; 
(w ) " securities laws" means the Securities & 
Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 
1992), the Securities Contracts (Regulation ) Act, 
1956 (42 of 1956 ) and the Depositories Act, 
1996 ( 22 of 1996 ) including their amendments 
and such other laws as may be enacted from 
time to time ; 
(x ) " sponsor " means any person who, acting 
alone or in combination with another body 
corporate, establishes a mutual fund ; 
(y) " trustee " means a person who holds the 
property of the mutual fund in trust for the 
benefit of the unitholders and includes a trustee 
company and the directors of the trustee 
company; 
(z ) " unit" means the interest of the unitholders 
in a scheme, which consists of each unit 
representing one undivided share in the assets of 
a scheme; 


(z ) (i) " unit holder " means a person holding unit 


in a scheme of a mutual fund . 
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CHAPTER II 
REGISTRATION OF MUTUAL FUND 


Application for registration 


3 . An application for registration of a mutual 
fund shall be made to the Board in Form A by 
the sponsor 


Application fee to accompany the 
application 


4 Every application for registration under 
regulation 3 shall be accompanied by non 


refundable application fee as specified in the 


Second Schedule . 


Application to conform 


to the 


5 . An application , which is not complete in all 


requirements 


respects shall be liable to be rejected . 

Provided that , before rejecting any such 
application , the applicant shall be given an 
opportunity to complete such formalities within 
such time as may be specified by the Board . 


Furnishing Information 


6 . The Board may require the sponsor to furnish 


such further information or clarification as may 
be required by it. 


Eligibility criteria 


7 . For the purpose of grant of a certificate of 
registration , the applicant has to fulfil the 
following , namely: 
( a ) the sponsor should have a sound track record 
and general reputation of fairness and integrity 
in all his business transactions; 


Explanation : For the purposes of this clause 


" sound track record " shall mean the sponsor 


should ,- 
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(i) be carrying on business in financial services 
for a period of not less than five years, and 
( ii ) the networth is positive in all the 
immediately preceding five years ; and 
(iii ) the networth in the immediately preceding 
year is more than the capital contribution of the 


sponsor in the asset management company ; and 


(iv ) the sponsor has profits after providing for 
depreciation , interest and tax in three out of the 
immediately preceding five years, including the 
fifth year. 
(b ) in the case of an existing mutual fund , such 
fund is in the form of a trust and the trust deed 
has been approved by the Board ; 
(c) the sponsor has contributed or contributes 
atleast 40 % to the networth of the asset 


management company; 

Provided that any person who holds 40 % 


or more of the net worth of an asset 
management company shall be deemed to be a 
sponsor and will be required to fulfil the 
eligibility criteria specified in these regulations; 
(d ) the sponsor or any of its directors or the 
principle officer to be employed by the mutual 
fund should not have been guilty of fraud or has 
not been convicted of an offense involving moral 
turpitude or has not been found guilty of any 
economic offence . 
(e) appointment of trustees to act as trustees for 
the mutual fund in accordance with the 
provisions of the regulations; 
( f) appointment of asset management company 


(11 11 — 245 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


to manage the mutual fund and operate the 
scheme of such funds in accordance with the 


provisions of these regulations ; 
(g ) appointment of a custodian in order to keep 
custody of the securities and carry out the 
custodian activities as may be authorised by the 
trustees . 


Consideration of application 


8 . The Board , may on receipt of all information 
decide the application . 


Grant of Certificate of Registration , 


9 . The Board may register the mutual fund and 


grant a certificate in Form B on the applicant 
paying the registration fee as specified in Second 
Schedule . 


Terms and conditions of 
registration 


10 . The registration granted to a mutual fund 
under regulation 9 , shall be subject to the 
following terms and conditions: 
(a ) the trustees, the sponsor , the asset 


management company and the custodian shall 


comply with the provisions of these regulations ; 


(b ) the mutual fund shall forthwith inform the 


Board , if 


any 


information 


or particulars 


previously submitted to the Board was 
misleading or false in any material respect; 
(c ) the mutual fund shall forthwith inform the 
Board , of any material change in the information 
or particulars previously furnished , which have 
a bearing on the registration ganted by it; 
(d) payment of fees as specified in the 
regulations and the Second Schedule . 
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Rejection of application 


11 . Where the sponsor does not satisfy the 
eligibility criteria mentioned in regulation 7 , the 
Board may reject the application and inform the 
applicant of the same. 


Payment of service fee . 


12 . A mutual fund shall pay before the 15th 
April each year a service fee as specified in the 
Second Schedule for every financial year from 
the year following the year of registration . 


Provided that the Board may , on being 
satisfied with the reasons for the delay permit 
the mutual fund to pay the service fee at any 
time before the expiry of two months from the 
commencement of the financial year to which 
such fee relates . 


Failure to pay service fee 


13 . The Board may not permit a mutual fund 


who has not paid service fee to launch any 


scheme. 
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CHAPTER III 
CONSTITUTION AND MANAGEMENT OF MUTUAL FUND 

AND OPERATION OF TRUSTEES, ETC . 


Trust Deed to be registered under 
the Registration Act 


14. A mutual fund shall be constituted in the 
form of a trust and the instrument of trust shall 
be in the form of a deed , duly registered under 


the provisions of the Indian Registration Act, 


1908 ( 16 of 1908 ) executed by the sponsor in 


favour of the trustees named in such an 


instrument. 


Contents of trust deed - 


15 (1) The trust deed shall contain such clauses 
as are mentioned in the Third Schedule and such 
other clauses which are necessary for 
safeguarding the interests of the unit holders. 


(2) No trust deed shall contain a clause which 
has the effect of 
(i) limiting or extinguishing the obligations and 


liabilities of the trust in relation to any mutual 


fund or the unit holders; or 
(ii) indemnifying the trustees or the asset 
management company for loss or damage caused 
to the unit holders by their acts of negligence or 
acts of commissions or omissions . 


being 


Disqualification from 
appointed as trustees . 


16 . 1 A mutual fund shall appoint trustees in 
accordance with those regulations. 
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(2 ) No person shall be eligible to be appointed 
as a trustee unless - 
(a ) he is a person of ability, integrity and 
standing ; and 
(b ) has not been found guilty of moral turpitude; 


and 


(c ) has not been convicted of any economic 
offence or violation of any securities laws; and 


( d ) has furnished particulars as specified in Form 


(3) An asset management company or any of its 
officers or employees shall not be eligible to act 
as a trustee of any mutual fund . 


(4 ) No person who is appointed as a trustee of a 


mutual fund can be appointed as a trustee of any 


other mutual fund unless - 


(a ) such a person is an independent trustee 
referred to in sub -regulation (5); and 
(b ) prior approval of the mutual fund of which 


he is a trustee has been obtained for such an 


appointment. 


(5) Atleast 50 % of the trustees shall be 
independent persons and no such trustees shall 
be an associate or a subsidiary or associated in 
any manner with the sponsor. 


(6 ) In case a company is appointed as a trustee 
then its directors can act as trustees of any other 
trust provided that the object of the trust is not 
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in conflict with the object of the mutual fund . 


Approval of the Board 


for 


appointment of trustee 


17 . (1) No trustee shall initially or any time 
thereafter be appointed without prior approval of 
the Board . 


Provided further if any trustee resigns or 


retires, a new trustee shall be appointed within a 
period of three months with the prior approval of 
the Board 


(2 ) The existing trustees of any mutual fund may 
form a trustee company to act as a trustee with 


the prior approval of the Board . 


Rights and obligations of the 
trustees 


18.(1) The trustees and the asset management 
company shall with the prior approval of the 
Board enter into an investment management 
agreement. 


( 2 ) The investmentmanagement agreement shall 


contain such clauses as are mentioned in the 
Fourth Schedule and such other clauses as are 
necessary for the purpose ofmaking investments . 


( 3 ) The trustees shall have a right to obtain from 


the asset management company such information 


as is considered necessary by the trustees . 


(4) The trustees shall ensure before the launch of 
any scheme that the asset management company 


has ; 


( a ) systems in place for its back office , dealing 
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- HR 


room and accounting; 
(b ) appointed all key personnel including fund 
manager( s) for the scheme(s ) and submitted their 
bio -data which shall contain the educational 
qualifications, past experience in the securities 
market with the trustees, within 15 days of their 
appointment; 
( c ) appointed auditors to audit its accounts ; 
(d ) appointed a compliance officer to comply 
with regulatory requirement and to redress 
investor grievances; 
(e) appointed registrars and laid down 
parameters for their supervision ; 
(f) prepared a compliance manual and designed 
internal control mechanisms including intemal 
audit systems; 
( 8 ) specified norms for empanelment of brokers 


and marketing agents . 


(5) The trustees shall ensure that an asset 
management company has been diligent in 
empanelling the brokers, in monitoring securities 
transactions with brokers and avoiding undue 
concentration of business with any broker. 


M 


(6 ) The trustees shall ensure that the asset 
management company has not given any undue 
or unfair advantage to any associates or dealt 
with any of the associates of the asset 
management company in any manner detrimental 
to interest of the unitholders . 
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(7 ) The trustees shall ensure that the transactions 


entered into by the asset management company 


are in accordance with these regulations and the 


scheme. 


(8 ) The trustees shall ensure that the asset 
management company has been managing the 
mutual fund schemes independently of other 
activities and have taken adequate steps to 
ensure that the interest of investors of one 
scheme are not being compromised with those of 
any other scheme or of other activities of the 


asset management company . 


(9 ) The trustees shall ensure that all the activities 
of the asset management company are in 
accordance with the provisions of these 
regulations. 


( 10 ) Where the trustees have reason to believe 


that the conduct of business of the mutual fund 


is not in accordance with these regulations and 


the scheme they shall forthwith take such 
remedial steps as are necessary by them and 
shall immediately inform the Board of the 


violation and the action taken by them , 


( 11 ) Each trustee shall file the details of his 
holdings in securities on a half yearly basis with 


the trust. 
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Сс 


( 12 ) The trustees shall be accountable for, and 
be the custodian of, the funds and property of 
the respective schemes and shall hold the same 
in trust for the benefit of the unit holders in 
accordance with these regulations and the 
provisions of trust deed . 


( 13 ) The trustees shall take steps to ensure that 
the transactions of the mutual fund are in 
accordance with the provisions of the trust deed . 


(14) The trustees shall be responsible for the 
calculation of any income due to be paid to the 
mutual fund and also of any income received in 


the mutual fund for the holders of the units of 


any scheme in accordance with these regulations 


and the trust deed . 


(15 ) The trustees shall obtain the consent of the 
unitholders - 
(a) whenever required to do so by the Board in 
the interest of the unit-holders ; or 
(b) whenever required to do so on the requisition 
made by three - fourths of the unit holders of any 
scheme; or 
( c ) when the majority of the trustees decide to 
wind up or prematurely redeem the units ; or 
(d ) when any change in the fundamental 
attributes of any scheme or the trust or fees and 
expenses payable or any other change which 
would modify the scheme or affect the interest 
of the unitholders is proposed to be carried out 
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unless the consent of not less than three -fourths 


of the unit holders is obtained : 


Provided that no such change shall be 


carried out unless three forths of the unit holders 


have given their consent and the unit holders 


who do not give their consent are allowed to 
redeem their holdings in the scheme. 
Explanation : For the purposes of this clause 
" fundamental attributes" means the investment 
objective and terms of a scheme, 


( 16 ) The trustees shall call for the details of 
transactions in securities by the key personnel of 
the asset management company in his own name 


or on behalf of the asset management company 


and shall report to the Board , as and when 


required . 


(17) The trustees shall quarterly review all 
transactions carried out between the mutual 
funds, asset management company and its 
associates. 


( 18 ) The trustees shall continuously review the 


networth of the asset management company and 


in case of any shortfall, ensure that the asset 
management company make up for the shortfall 
as per clause (f) of sub -regulation (1) of 
regulation 21 . 


( 19 ) The trustees shall periodically review all 


service contracts such as custody arrangements, 
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transfer agency of the securities and satisfy itself 
that such contracts are executed in the interest of 


the unitholders. 


(20) The trustees shall ensure that there is no 
conflict of interest between the manner of 
deployment of its networth by the asset 
management company and the interest of the 
unitholders . 


(21) The trustees shall periodically review the 
investor complaints received and the redressal of 


the same by the asset management company. 


( 22 ) The trustees shall abide by the Code of 
Conduct as specified in the Fifth Schedule. 


(23) The trustees shall furnish to the Board on a 
half yearly basis , - 


(a ) a report on the activities of the mutual fund ; 


(b ) a certificate stating that the trustees have 
satisfied themselves that there have been no 


instances of self dealing or front running by any 


of the trustees, directors and key personnel of 


the asset management company ; 


(c ) a certificate to the effect that 
the asset management company has been 
managing the schemes independently of any 
other activities and incase any activities of the 
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nature referred to in sub -regulation (2) of 
regulation 24 have been undertaken by the asset 
management company and has taken adequate 
steps to ensure that the interest of the unitholders 
are protected . 
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CHAPTER IV 
CONSTITUTION AND MANAGEMENT OF ASSET MANAGEMENT COMPANY 

AND CUSTODIAN 


Application by an asset 


management company 


19 (1) The application for the approval of the 
asset management company shall be made in 
Form D . 


(2) The provisions of regulations 5, 6 and 8 
shall, so far as may be, apply to the application 
made under sub -regulation (1) as they apply to 
the application for registration of a mutual fund . 


Appointment of an asset 


management company . 


20 (1) The sponsor or, if so authorised by the 
trust deed , the trustee shall , appoint an asset 
management company, which has been approved 
by the Board under sub - regulation (2 ) of 


regulation 21 . 


( 2 ) The appointment of an asset management 
company can be terminated by majority of the 
trustees or by seventy five per cent of the unit 
holders of the scheme. 


(3) Any change in the appointment of the asset 
management company shall be subject to prior 
approval of the Board and the unitholders. 


Eligibility criteria for appointment 
of asset management company 


21 ( 1) For grant of approval of the asset 
management company the applicant has to fulfil 
the following: - 
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( a ) in case the asset management company is an 
existing asset management company it has a 
sound track record , general reputation and 
fairess in transactions; 
Explanation; For the purpose of this clause 
sound track record shall mean the networth and 
the profitability of the asset management 
company . 
(b ) the directors of the asset management 
company are persons having adequate 
professional experience in finance and financial 
services related field and not found guilty of 
moral turpitude or convicted of any economic 
offence or violation of any securities laws; 
(c) the key personal of the asset management 
company has not been working for any asset 
management company or mutual fund or any 
intermediary whose registration has been 
suspended or cancelled at any time by the Board ; 
(d ) the board of directors of such asset 
management company has atleast fifty percent 
directors , who are not associate of, or associated 
in any manner with , the sponsor or any of its 
subsidiaries or the trustees; 


( e ) the Chairman of the asset management 


company is not a trustee of any mutual fund ; 
(f) the asset management company has a 
networth of not less than rupees ten crores: 

Provided that an asset management 


company already granted approval under the 


provisions of Securities and Exchange Board of 
India (Mutual Funds ) Regulations, 1993 shall 
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within a period of twelve months from the date 
of notification of these regulations increase its 


networth to rupees ten crores. 


Explanation ; For the purposes of this clause, 
" networth " means the paid up capital and free 
reserves of the company. 


( 2) The Board may , after considering an 
application with reference to the matters 
specified in sub -regulation ( 1), grant approval to 
the asset management company. 


Terms and 


conditions to 


be 


complied with 


22 . The approval granted under sub -regulation 
(2) of regulation 21 shall be subject to the 
following conditions, namely : 
(a) any director of the asset management 
company shall not hold the office of the director 
in another asset management company unless 
such person is an independent director referred 
to in clause (d ) of sub - regulation (1) of 
regulation 21 and approval of the board of asset 
management company of which such person is a 
director , has been obtained ; 
(b ) the asset management company shall 
forthwith inform the Board of any material 
change in the information or particulars 
previously furnished , which have a bearing on 
the approval granted by it; 
(c ) no appointment of a director of an asset 
management company shall be made without 
prior approval of the trustees; 


( d ) the assetmanagement company undertakes to 
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comply with these regulations ; 
(e) any change in controlling interest of the asset 
management company shall be only with prior 
approval of trustees , the Board and the 


unitholders. 


( f) The asset management company shall furnish 
such information and documents to the trustees 
as and when required by the trustees . 


Procedure where approval is not 


23. Where an application made under regulation 
19 for grant of approval does not satisfy the 


granted 


eligibility criteria laid down in regulation 21 , the 


Board may reject the application . 


Restrictions on business activities 


24 . The asset management company shall 
! ( 1 ) not act as a trustee of any mutual fund; 


of the asset management company 


( 2 ) not undertake any other business activities 


except activities in the nature of management 
and advisory services to offshore funds, pension 
funds, provident funds, venture capital funds, 
management of insurance funds, financial 
consultancy and exchange of research on 
commercial basis if any of such activities are not 
in conflict with the activities of the mutual fund; 


Provided that the asset management 


company may itself or through its subsidiaries 


undertake such activities if it satisfies the Board 


that the key personnel of the asset management 


company , the systems, back office , bank and 


securities accounts are segregated activity wise 
and there exist systems to prohibit access to 
inside information of various activities. 
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Provided further that asset management 
company shall meet capital adequacy 
requirements , if any, separately for each such 
activity and obtain separate approval, if 
necessary under the relevant regulations , 
(3) the asset management company shall not 
invest in any of its schemes unless full 
disclosure of its intention to invest has been 
made in the offer documents . 


Provided that an asset management 


company shall not be entitled to charge any fees 
on its investment in that scheme. 


Asset Management Company and 
its obligations 


25 (1) The asset management company shall take 
all reasonable steps and exercise due diligence to 
cnsure that the investment of funds pertaining to 
any scheme is not contrary to the provisions of 
these regulations and the trust deed . 


(2 ) The asset management company shall 
exercise duc diligence and care in all its 
investment decisions as would be exercised by 


other persons engaged in the same business. 


( 3) The asset management company shall be 
responsible for the acts of commissions or 
omissions by its employees or the persons whose 
services have been procured by the asset 


management company. 


(4 ) The asset management company shall submit 
to the trustees quarterly reports of each year on 
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its activities and the compliance with these 


regulations. 


(5 ) The trustees at the request of the asset 


management company may terminate the 
assignment of the asset management company at 
any time: 

Provided that such termination shall 
become effective only after the trustees have 
accepted the termination of assignment and 
communicated their decision in writing to the 
asset management company . 


(6 ) Notwithstanding anything contained in any 
contract or agreement or termination , the asset 
management company or its directors or other 
officers shall not be absolved of liability to the 
mutual fund for their acts of commission or 
omissions, while holding such position or office . 


(7 ) No asset management company shall deal in 


securities through any broker associated with the 
sponsor or a firm which is an associate of a 


sponsor beyond 5 % of the daily gross business 
of the mutual fund . 


(8 ) An asset management company shall not 
utilise the services of the sponsor or any of its 


associates , employees or their relatives , for the 


purpose of any securities transaction and 
distribution and sale of securities: 

Provided that an asset management 
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company may utilise such services if disclosure 


to that effect is made to the unit holders and the 
brokerage or commission paid is also disclosed 
in the half yearly annual accounts of the mutual 
fund. 


(9) The asset management company shall file 
with the trustees the details of transactions in 
securities by the key personnel of the asset 
management company in their own name or on 
behalf of the asset management company and 
shall also report to the Board , as and when 
required by the Board . 


(10 ) In case the asset management company 
enters into any securities transactions with any 
of its associates a report to that effect shall 


immediately be sent to the trustees. 


(11) In case any company has invested more 


than 5 per cent of the net asset value of a 
scheme, the investment made by that scheme or 
by any other scheme of the same mutual fund in 
that company or its subsidiaries shall be brought 
to the notice of the trustees by the asset 
management company and be disclosed in the 
half yearly and annual accounts of the respective 
schemes with justification for such investment. 


( 12) The asset management company shall file 
with the trustees and the Board - 


(a ) detailed bio -data of all its directors alongwith 
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their interest in other companies within fifteen 
days of their appointment; and 


(b ) any change in the interests of directors every 


six months. 


( 13 ) A statement of holdings in securities of the 


directors of the asset management company shall 


be filed with the trustees with the dates of 
acquisition of such securities at the end of each 
financial year . 


( 14 ) The asset management company shall not 
appoint any person as key personnel who has 
been found guilty of any economic offence or 
involved in violation of securities laws. 


(15 ) The asset management company shall 
appoint registrars and share transfer agents who 
are registered with the Board . 

Provided if the work relating to the 
transfer of units is processed in -house , the 
charges at competitive market rates may be 
debited to the scheme and for rates higher than 
the competitive market rates, prior approval of 
the trustees shall be obtained and reasons for 
charging higher rates shall be disclosed in the 


annual accounts. 


( 16 ) The asset management company shall abide 
by the Code of Conduct as specified in the Fifth 
Schedule . 


Appointment of Custodian , 
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26 . (1) The mutual fund shall appoint a 
custodian to carry out the custodial services for 
the schemes of the fund and sent intimation of 
the same to the Board within fifteen days of the 
appointment of the custodian . 


( 2 ) No custodian in which the sponsor or its 
associates hold 50 % or more of the voting rights 
of the share capital of the custodian or where 
50 % or more of the directors of the custodian 
represent the interest of the sponsor or its 


associates shall act as custodian for a mutual 


fund constituted by the same sponsor or any of 


its associate or subsidiary company. 


Agreement with Custodian 


27 The mutual fund shall enter into a custodian 
agreement with the custodian , which shall 
contain the clauses which are necessary for the 
efficient and orderly conduct of the affairs of the 
custodian . 

Provided that the agreement, the service 
contract, terms and appointment of the custodian 
shall be entered into with the prior approval of 
the trustees. 
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CHAPTER V 
SCHEMES OF MUTUAL FUND 


Procedure 


for 


launching 


of 


28 .( 1 ) No scheme shall be launched by the asset 


schemes 


management company unless such scheme is 


approved by the trustees and a copy of the offer 
document has been filed with the Board , 


Filing Fees 


(2 ) Every mutual fund shall along with the offer 
document of each scheme pay filing fees as 
specified in the Second Schedule. 


Disclosures in the offer document , 


29 ( 1 ) 


The offer document shall contain 


disclosures which are adequate in order to enable 
the investors to make informed investment 
decision . 


(2 ) The Board may in the interest of investors 
require the asset management company to carry 
out such modifications in the offer document as 
it deems fit . 


(3 ) In case no modifications are suggested by the 
Board in the offer document within 21 days from 
the date of filing, the asset management 


company may issue the offer document. 


Advertisement material 


30 . (1) Advertisements in respect of every 
scheme shall be in conformity with the 
Advertisement Code as specified in the Sixth 


Schedule and shall be submitted to the Board 


within 7 days from the date of issue . 
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( 2) The advertisement for each scheme shall 
disclose in addition the investment objectives, 
the method and periodicity of valuation of 
investments , the method and periodicity of sales 
and repurchases . 


Misleading statements , 


31 The offer document and advertisement 
materials shall not be misleading or contain any 
statement or opinion which are incorrect or false . 


Listing of close ended schemes , 


32 . Every close ended scheme shall be listed in 
a recognized stock exchange within six months 
from the closure of the subscription . 


Provided that listing of close ended 


scheme shall not be mandatory - 
(a ) if the said scheme provides for periodic 
repurchase facility to all the unitholders with 
restriction , if any , on the extent of such 
repurchase ; or 
(b ) if the said scheme provides for monthly 
income or caters to special classes of persons 
like senior citizens, women , children , widows or 
physically handicapped or any special class of 
persons providing for repurchase of units at 
regular intervals ; or 
(c) if the details of such repurchase facility are 
clearly disclosed in the offer document; or 
(d) if the said scheme opens for repurchase 
within a period of six months from the closure 
of subscription . 
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Repurchase of close ended schemes . 


33. (1) The asset management company may at 
its option repurchase or reissue the repurchased 
units of a close ended scheme . 


(2) The units of close ended schemes referred to 
in the proviso to regulation 32 may be open for 
sale or redemption at fixed pre -determined 
intervals without listing if the maximum and 
minimum amount of sale or redemption of the 
units and the periodicity of such sale or 
redemption have been disclosed in the offer 
document. 


( 3 ) The units of close ended scheme may be 
converted into open ended scheme, 
(a) if the offer document of such scheme 
discloses the option and the period of such 
conversion ; or 


(b ) the majority of the unitholders gives a 
consent to that effect. 


(4) A close ended scheme shall be fully 
redeemed at the end of the maturity period 
unless a majority of the unitholders otherwise 
decide for its rollover by passing a resolution : 


Provided that the unitholders not opting 


for the rollover shall be allowed to redeem their 


holdings in the scheme. 


Offering Period , 


34 . No scheme of a mutual fund other than the 


offering period of any equity linked savings 


schemes shall be open for subscription for more 
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than 45 days. 


Allotment of Units and refunds of 


moneys , 


35.(i) The asset management company shall 
specify in the offer document, - 
( a ) the minimum subscription amount it seeks to 
raise under the scherne; and 


(b ) in case of oversubscription the extent of 


subscription it may retain . 

Provided that where the asset 
management company retains the 
oversubscription referred to in clause (b ), all the 
applicants applying upto five thousand units 
shall be given full allotment subject to the 
oversubscription mentioned in clause (b ). 


( 2 ) The mutual fund and asset management 


company shall be liable to refund the application 


money to the applicants , 
(i) if the mutual fund fails to receive the 


minimum subscription amount referred to in 


clause (a ) of sub -regulation (1 ); 
( ii ) if the moneys received from the applicants 
for units are in excess of subscription as referred 
to in clause (b ) of sub -regulation ( 1 ). 


(3 ) Any amount refundable under sub -regulation 
(2 ) shall be refunded within a period of six 
weeks from the date of closure of subscription 
list, by Registered A .D and by cheque or 
demand draft marked " A / C . Payee" to the 
applicants. 
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(4 ) In the event of failure to refund the amounts 
within the period specified in sub -regulation ( 3 ), 
the asset management company shall be liable to 
pay interest to the applicants at a rate of fifteen 
percent per annum on the expiry of six weeks 
from the date of closure of the subscription list. 


Unit certificates or Statement of 


Accounts 


36 The asset management company shall issue 
to the applicant whose application has been 
accepted , unit certificates or a statement of 


accounts specifying the number of units allotted 


to the applicant as soon as possible but not later 
than six weeks from the date of closure of the 
subscription list. 

Provided that if an applicant so desires. 


the asset management company shall issue the 
unit certificates to the applicant within six weeks 


of the receipt of request for the certificate. 


Transfer of units . 


37 .: ( I ) An unit certificate unless otherwise 
restricted or prohibited under the scheme, shall 
be freely transferable by act of parties or by 
operation of law . 


(2) The asset management company shall, on 
production of instrument of transfer together 


with 


relevant unit certificates, register the 


transfer and return the unit certificate to the 
transferee within thirty days from the date of 
such production 


Provided that if the units are with the 


depository such units will be transferable in 
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accordance with the provisions of the Securities 


and Exchange Board of India (Depositories and 
Participants ) Regulations, 1996 . 


Guaranteed returns 


38 No guaranteed retum shall be provided in a 


scheme, 
( a ) unless such returns are fully guaranteed by 


the sponsor or the asset management company; 
(b ) unless a statement indicating the name of the 


person who will guarantee the return , is made in 


the offer document; 
(c) the manner in which the guarantee to be met 
has been stated in the offer document. 


Winding up 


39 .( 1) A close- ended scheme shall be wound up 
on the expiry of duration fixed in the scheme on 
the redemption of the units unless it is rolled 
over for a further period under sub -regulation (4 ) 
of regulation 33. 


(2 ) A scheme of a mutual fund may be wound 


up , after repaying the amount due to the 


unitholders, 


( a ) on the happening of any event which , in the 


opinion of the trustees , requires the scheme to be 


wound up ; or 


(b ) if seventy five per cent of the unit holders of 
a scheme pass a resolution that the scheme be 


wound up; or 


( c ) if the Board so directs in the interest of the 


unit-holders. 
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(3) Where a scheme is to be wound up under 
sub- regulation (1) or sub- regulation (2), the 
trustees shall give notice disclosing the 
circumstances leading to the winding up of the 


scheme: 


(a ) to the Board ; and 
(b ) in two daily newspapers having circulation 
all over India, a vernacular newspaper circulating 
at the place where the mutual fund is formed . 


Effect of winding up 


40 . On and from the date of the publication of 
notice under clause (b ) of sub -regulation (3 ) of 
regulation 39 , the trustee or the asset 
management company as the case may be, shall 
(a ) cease to carry on any business activities in 
respect of the scheme so wound up ; 
(b ) cease to create or cancel units in the scheme; 
(c ) cease to issue or redeem units in the scheme. 


Procedure and Manner of winding 


41. ( 1 ) The trustee shall call a meeting of the 
unit holders to approve by simple majority of the 


up 


unit holders present and voting at the meeting 


resolution for authorising the trustees or any 
other person to take steps for winding up of the 
scheme. 

Provided that a meeting of the unit 
holders shall not be necessary if the scheme is 
wound up at the end of maturity period of the 


scheme. 


(2 )(a) The trustee or the person authorised under 
sub - regulation ( 1) shall dispose of the assets of 
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the scheme concerned in the best interest of the 
unit holders of that scheme. 
(b ) The proceeds of sale realised under clause 
(a), shall be first utilised towards discharge of 
such liabilities as are due and payable under the 
scheme and after making appropriate provision 
for meeting the expenses connected with such 
winding up, the balance shall be paid to the unit 
holders in proportion to their respective interest 
in the assets of the scheme as on the date when 


the decision for winding up was taken . 


(3) On the completion of the winding up , the 
trustee shall forward to the Board and the unit 
holders a report on the winding up containing 
particulars such as circumstances leading to the 
winding up , the steps taken for disposal of assets 


of the fund before winding up , expenses of the 


fund for winding up, net assets available for 
distribution to the unitholders and a certificate 
from the auditors of the fund . 


(4 ) Notwithstanding anything contained in this 


regulation , the provisions of these regulations in 


respect of disclosures of half yearly reports and 


annual reports shall continue to be applicable . 


Winding up of the scheme 


42. After the receipt of the report under sub 
regulation (3 ) of Regulation 41, if the Board is 
satisfied that all measures for winding up of the 
scheme have been complied with , the scheme 
shall cease to exist. 


[ YTT II - uug 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CHAPTER VI 


INVESTMENT OBJECTIVES AND VALUATION POLICIES 


Investment objective 


43. The moneys collected under any scheme of 
a mutual fund shall be invested only in 
transferable securities in the money market or in 
the capital market or in privately placed 
debentures or securitised debts. 


Provided thatmoneys collected under any 
money market scheme of a mutual fund shall be 


invested only in money market instruments in 
accordance with directions issued by the Reserve 
Bank of India ; 

Provided further that in case of 
securitised debts such fund may invest in asset 
backed securities excluding mortgaged backed 
securities. 


Investment, borrowing, restriction , 


etc . 


4441) Any investments to be made under 
regulation 43 shall be invested subject to the 
· investment restriction specified in the Seventh 
Schedule . 


(2 ) The mutual fund shall not borrow except to 
meet temporary liquidity needs of the mutual 
funds for the purpose of repurchase , redemption 
of units or payment of interest or dividend to the 


unit holders . 


Provided that the mutual fund shall not 


borrow more than 20 % of the net asset of the 


scheme and the duration of such a borrowing 
shall not exceed a period of six months. 
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(3) The mutual fund shall not advance any loans 
for any purpose . 


Option Trading , etc. , 


45 . The funds of a scheme shall not in any 
manner be used in option trading or in short 
selling or carry forward transactions. 


Underwriting of Securities 


46 . Mutual funds may enter into underwriting 
agreement after obtaining a certificate of 
registration in terms of the Securities and 


Exchange Board of India (Underwriters ) Rules 


and Securities and Exchange Board of India 
(Underwriters) Regulations, 1993 authorising it 
to carry on activities as underwriters . 
Explanation :( 1) For the purpose of these 
regulations, the underwriting obligation will be 
deemed as if investments are made in such 
securities. 


(2 ) The capital adequacy norms for the purpose 
of underwriting shall be the net asset of the 
scheme. 

Provided that the underwriting obligation 
of a mutual fund shall not at any time exceed 


the total net asset value of the scheme. 


Method of valuation of investments , 


47. Every mutual fund shall compute and carry 


out valuation of its investments in its portfolio 


and publish the same in accordance with the 
valuation norms specified in Eighth Schedule . 
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Computation of Net Asset Value . 


48. 1) Every mutual fund shall compute the Net 
Asset Value of each scheme by dividing the net 
assets of the scheme by the number of units 
outstanding on the valuation date . 


( 2 ) The Net Asset Value of the scheme shall be 


calculated and published atleast in two daily 


newspapers at intervals of not exceeding one 


week : 


Comie 


C 


re 


Provided that the Net Asset Value of any 
scheme for special target segment or any 
monthly income scheme which are not 
mandatorily required to be listed in any stock 
exchange under Regulation 32 , may publish the 
Net Asset Value at monthly or quarterly 
intervals as may be permitted by the Board . 


Pricing of Units 


. 


49 |(1) The price at which the units may be 
subscribed or sold and the price at which such 
units may at any time be repurchased by the 
mutual fund shall be made available to the 


investors . 


(2) The mutual fund , in case of open ended 
scheme, shall atleast once a week publish in a 


daily newspaper of all India circulation , the sale 


and repurchase price of units . 


(3 ) While determining the prices of the units , the 
mutual fund shall ensure that the repurchase 
price is not lower than 93 % of the Net Asset 
Value and the sale price is not higher than 107 % 
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of the Net Asset Value . 

Provided that the repurchase price of the 
units of a close ended scheme shall not be lower 
than 95 % of the Net Asset Value: 

Provided further that the difference 
between the repurchase price and the sale price 
of the unit shall not exceed 7 % calculated on the 
sale price . 


Ince 


(4 ) The price of units shall be determined with 
reference to the last determined Net Asset Value 
as mentioned in sub -regulation (3 ) unless, 
(a) the scheme announces the Net Asset 

Value on a daily basis ; and 
(b ) the sale price is determined by adding to 

the future Net Asset Value a fixed 
premium which is declared in advance . 
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CHAPTER VII 
GENERAL OBLIGATIONS 


50 / 1) Every asset management company for 


To maintain proper books of 
accounts and records , etc. 


each scheme shall keep and maintain proper 


books of accounts, records and documents, for 
each scheme so as to explain its transactions and 
to disclose at any point of time the financial 


position of each scheme and in particular give a 
true and fair view of the state of affairs of the 
fund and intimate to the Board the place where 


such books of accounts, records and documents 


are maintained . 


(2) Every asset management company shall 
maintain and preserve for a period of ten years 
its books of accounts , records and documents . 


(3 ) The asset management company shall follow 
the accounting policies and standards as 
specified in Ninth Schedule so as to provide 
appropriate details of the schemewise disposition 
of the assets of the fund at the relevant 
accounting date and the performance during that 
period together with information regarding 
distribution or accumulation of income accruing 
to the unitholder in a fair and true manner. 


Financial year 


51. The financial year for all the schemes shall 


end as of March 31 of each year. 
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Sur 


Provided that, for a new scheme 
commenced during a financial year , the 
disclosure and reporting requirements would 
apply for the period beginning from the date of 
its commencement and ending on March 31st of 


the following year, 


Limitation on fees and expenses on 


5211) All expenses should be clearly identified 


issue of schemes 


and appropriated in the individual schemes. 


(2) The Asset Management Company may 
charge the mutual fund with investment and 
advisory fees which are fully disclosed in the 
offer document subject to the following namely: 
(i) One and a quarter of one per cent of the 
weekly average net assets outstanding in each 
accounting year for the scheme concerned , as 
long as the net assets do not exceed Rs. 100 
crores , and 
( ii ) One per cent of the excess amount over 


Rs. 100 crores, where net assets so calculated 


exceed Rs. 100 crores . 


( 3 ) For schemes launched on a no load basis, the 


asset management company shall be entitled to 
collect an additional management fee not 
exceeding 1 % of the weekly average net assets 
outstanding in each financial year. 


(4 ) In addition to the fees mentioned in sub 


regulation (2 ), the asset management company 


may charge the mutual fund with the following 
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expenses namely : 


(a ) initial expenses of launching schemes. 
(b ) recurring expenses including : 
(i) marketing and selling expenses including 
agents cr mission , if any ; 


( ii ) brokerage and transaction cost; 
(iii) registrar services for transfer of units sold or 


redeemed ; 


(iv ) fees and expenses of trustees; 
( v ) audit fees; 
(vi) custodian fees ; and 


(vii ) such other costs as may be approved by the 


Board . 


(5 ) Any expense other than those specified in 
sub -regulation (2 ) and (4 ) shall be bome by the 


asset management company . 

Provided that initial expenses of floating 
the scheme shall not exceed six percent of the 


initial resources raised under that scheme and 


such expenses shall be accounted in the books of 


accounts of the scheme as specified in the Tenth 


Schedule . 


(6) The total expenses of the scheme excluding 
issue or redemption expenses, whether initially 
borne by the mutual fund or by the asset 
management company , but including the 
investment management and advisory fee shall 
be subject to the following limits : 
(1) On the first Rs.100 crores of the average 

weekly net assets 2 .5 % 
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(ii) 


( iii ) 


On the next Rs. 300 crores of the average 
weekly net assets 2 . 25 % 
On the next Rs.300 crores of the average 
weekly net assets 2 .0 % 
On the balance on the assets 1. 75 % 


Provided that such recurring expenses 


shall be lesser by at least 0 .25 % of the weekly 
average net assets outstanding in each financial 
year in respect of a scheme investing in bonds. 


(7) Any expenditure in excess of the limits 


specified in sub -regulation (6 ) shall be borne by 


the asset management company. 


(8) The provisions of sub- regulations (3), (4), (5) 
and (6 ) will come into effect after three months 


from the date of notification of these regulations 


for those schemes of mutual funds which have 
been launched prior to notification of these 
regulations. 


Despatch of warrants and proceeds 


53 . Every mutual fund and asset management 


company shall, 
(a ) despatch to the unitholders the dividend 
warrants within 42 days of the declaration of the 
dividend . 
(b ) despatch the redemption or repurchase 
proceeds within 10 working days from the date 
of redemption or repurchase . 


Annual Report 


54. Every mutual fund or the asset management 


company shall prepare in respect of each 
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financial year an annual report and annual 
statement of accounts of the schemes and the 


fund as specified in Eleventh Schedule . 


Auditor s Report , 


55 (1) Every mutual fund shall have the annual 
statement of accounts audited by an auditor who 


is not in any way associated with the auditor of 


the asset management company 


Explanation : For the purposes of this sub 
regulation and regulation 66 " auditor " means a 
person who is qualified to audit the accounts of 
a company under section 224 of the Companies 
Act, 1956 (1 of 1956 ). 


(2 ) An auditor shall be appointed by the trustees. 


( 3) The auditor shall forward his report to the 
trustees and such report shall form part of the 
Annual Report of the mutual fund . 


(4 ) The auditor s report shall comprise of the 


following : 
( a ) a certificate to the effect that: 
(i) he has obtained all information and 
explanations which , to the best of his knowledge 
and belief,were necessary for the purpose of the 
audit ; 
( ii ) the balance sheet and the revenue account 
give a fair and true view of the scheme, state of 
affairs and surplus or deficit in the Fund for the 


accounting period to which the Balance Sheet or, 


as the case may be the Revenue Account relates ; 
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( iii) the statement of account has been prepared 


in accordance with accounting policies and 


standards as specified in the Ninth Schedule . 


Publication of Annual Report and 
summary thereof 


56 (1) The schemewise Annual Report of a 
mutual fund or an abridged summary thereof 


shall be published through an advertisement as 


soon as may be but not later than six months 
from the date of closure of the relevant accounts 


year . 


(2 ) The Annual Report and abridged summary 


thereof shall contain details as specified in the 


Eleventh Schedule and such other details as are 


necessary for the purpose of providing a true and 
fair view of the operations of the mutual fund . 


(3) The report if published in summary form 
shall carry a note that full Annual Report shall 
be available for inspection at the Head Office of 
the mutual fund and a copy thereof shall be 
made available to the unit holder on payment of 
such nominal fees as may be specified by the 
mutual fund . 


57 Every mutual fund and asset management 


Annual Report to be forwarded to 
the Board 


company shall within six months from the date 


of closure of each financial year forward to the 


Board a copy of the Annual Report and other 
information including details of investments and 
deposits held by the mutual fund so that the 
entire schemewise portfolio of the mutual funds 
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is disclosed to the Board . 


Periodic and continual disclosures 


58 ( 1 ) The mutual fund, the asset management 


company, the trustee, custodian , sponsor of the 
mutual fund shall make such disclosures or 
submit such documents as they may be called 
upon to do so by the Board . 


(2 ) Without prejudice to the generality of sub 
regulation ( 1), the mutual fund and the asset 


management company shall furnish the following 


periodic reports to the Board namely : 
(a ) copies of the duly audited annual statements 
of accounts including the balance sheet and the 
profit and loss account for the fund and in 
respect of each scheme, once a year ; 
(b ) a copy of six monthly unaudited accounts; 
(c ) a quarterly statement of movements in net 
assets for each of the schemes of the fund ; 
(d) a quarterly portfolio statement, including 
changes from the previous periods, for each 
scheme. 


(3 ) No sale of units of any scheme of a mutual 
fund shall be made by the trustees or an asset 
management company unless accompanied by 
documents which contain information which is 
adequate for the investors to take an informed 


decision . 


Half Yearly disclosures 


59. A mutual fund and asset management 
company shall before the expiry of two months 
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from the close of each half year that is on 31st 
March and on 30th September, publish its 
unaudited financial results in one english daily 
newspaper circulating in the whole of India and 
in a newspaper published in the language of the 
region where the Head Office of the mutual fund 
is situated 

Provided that the half -yearly unaudited 
report referred in this sub -regulation shall 
contain details as specified in Twelfth Schedule 


and such other details as are necessary for the 


purpose of providing a true and fair view of the 


operations of the mutual fund . 


Disclosures to the investors 


60 . The trustees shall be bound to make such 


disclosures to the unit holders as are essential in 


order to keep them 


informed about any 


information which may have an adverse bearing 


on their investments. 


[ HTTII — 04 3 ( ü )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CHAPTER VIII 
INSPECTION AND AUDIT 


Board s right to 


inspect and 


investigate 


61.(1) The Board may appoint one or more 
persons as inspecting officer to undertake the 
inspection of the books of accounts, records, 
documents and infrastructure , systems and 
procedures or to investigate the affairs of a 
mutual fund , the trustees and asset management 
company for any of the following purposes, 
namely : 
(a ) to ensure that the books of accounts are 

being maintained by the mutual fund , the 
trustees and asset management company 
in the manner specified in these 

regulations; 
(b ) to ascertain whether the provisions of the 

Act and these regulations are being 
complied with by the mutual fund , the 
trustees and asset management company; 
to ascertain whether the systems, 
procedures and safeguards followed by 


the mutual fund are adequate ; 


to ascertain whether the provisions of the 


Act or any rules or regulations made 
thereunder have been violated ; 
to investigate into the complaints 
received from the investors or any other 
person on any matter having a bearing on 
the activities of the mutual funds, trustees 

d asset management company; 
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to suo -motu ensure that the affairs of the 


mutual fund , trustees or asset 
management company are being 
conducted in a manner which are in the 
interest of the investors or the securities 


market. 


inspection 


and 


Notice before 
investigation 


62 . (1) Before ordering an inspection or 
investigation under regulation 61 the Board shall 
give not less than ten days notice to the mutual 
fund , asset management company or trustees as 
the case may be. 


(2) Notwithstanding anything contained in sub 
regulation ( 1 ), where the Board is satisfied that 
in the interest of the investors no such notice 
should be given , itmay, by an order in writing 
direct that such inspection or investigation be 
taken up without such notice . 


(3) During the course of inspection or 
investigation , the mutual fund , trustees or asset 
management company against whom the 
inspection or investigation is being carried out 
shall be bound to discharge his obligations as 
provided in regulation 63 . 


Obligations on Inspection and 
investigation 


63 (1) It shall be the duty of the mutual fund , 
trustees or asset management company whose 
affairs are being inspected or investigated , and of 
every director, officer and employee thereof, to 
produce to the inspecting officer such books, 
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accounts, records, and other documents in its 
custody or control and furnish him such 
statements and information relating to the 


activities as mutual funds, trustees or asset 


management company , as the inspecting officer 
may require , within such reasonable period as 
the inspecting officer may specify . 


(2 ) The mutual fund, trustees or asset 
management company shall allow the inspecting 
officer to have a reasonable access to the 
premises occupied by it or by any other person 
on its behalf and also extend reasonable facility 
for examining any books , records, documents , 
and computer data in the possession of the 
mutual fund, trustees and asset management 
company or such other person and also provide 
copies of documents or other materials which in 
the opinion of the inspecting officer are relevant 
for the purpose of the inspection . 


( 3) The inspecting officer, in the course of 
inspection or investigation , shall be entitled to 


examine or record the statements of any director , 


officer, or employee of the mutual fund , trustees 


and asset management company . 


(4) It shall be the duty of every director, officer, 
or employee of the mutual fund, asset 
management company or trustee to give to the 
inspecting officer all assistance in connection 
with the inspection or investigation , which the 
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inspecting officer may reasonably require . 


Submission of report to the Board , 


64. The inspecting officer shall, as soon as 


possible , on completion of the inspection or 


investigation submit a report to the Board : 


Provided that if directed to do so by the 


Board , he may submit interim reports . 


Communications of findings, etc . 


6541) The Board shall , after consideration of the 
inspection report or investigation report referred 
to in regulation 64, communicate the findings of 
the inspecting officer to the mutual fund , trustees 
or asset management company as the case may 
be , and give him an opportunity of being heard : 


Provided that if any proceedings under 


Chapter VIII are initiated the procedure under 


Chapter VIII shall be followed . 


( 2) On receipt of the reply if any , from the 


mutual fund, trustees or asset management 


company , as the case may be, the Board may 
call upon the trustees or asset management 


company to take such measures as the Board 


may deem fit in the interest of the investors, 


securities market and for due compliance with 
the provisions of these regulations. 


Appointment of Auditor 


66 . (1 ) Without prejudice to the provisions of 
regulation 55, the Board shall have the power to 
appoint an auditor to inspect or investigate, as 
the case may be , into the books of accounts or 
the affairs of the mutual fund , trustee or asset 


YM 
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management company : 

Provided that the Auditor so appointed 
shall have the same powers of the inspecting 
officer as stated in Regulation 61 and the 
obligation of the mutual fund, asset management 
company , trustee , and their respective employees 
in regulation 63 , shall be applicable to the 
investigation under this regulation . 


Payment of inspection fees to the 


67 . The Board shall be entitled to recover such 


Board 


expenses including fees paid to the auditors as 
may be incurred by it for the purposes of 
inspecting the books of accounts , records and 


documents of the mutual fund, the trustees and 


the asset management company . 
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CHAPTER IX 
PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT 


Suspension of certificate 


68. The Board may suspend a certificate granted 
to a mutual fund if such mutual fund : 


( a ) contravenes any of the provisions of the Act 


and these regulations ; 
(b ) fails to furnish any information or furnishes 
wrong information relating to its activity as a 
mutual fund as required under these regulations ; 
(c) fails to submit periodical returns as required 
under these regulations; 
(d) does not co -operate in any inquiry or 
inspection conducted by the Board ; 


( e ) fails to comply with any directions of the 


Board issued under the provisions of the Act or 


the regulations ; 
(f) fails to resolve the complaints of the 
investors or fails to give a satisfactory reply to 
the Board in this behalf; 
(g ) indulges in unfair trade practices in 
securities ; 
Explanation : For the purpose of this clause 
" unfair trade practices " has the same meaning as 
in Securities & Exchange Board of India 


(Fraudulent and Unfair Trade Practices in 


Securities Market ) Regulations , 1995 ; 
(h ) is guilty of misconduct or improper or 
unbusinesslike or unprofessional conduct which 


is not in accordance with the Code of Conduct 


specified in the Fifth Schedule ; 


(i) asset management company fails to maintain 
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the networth in accordance with the provisions 
of regulation 21; 
(j) fails to pay any fees; 
(k ) violates the conditions of registration ; 
(1) mutual fund, asset management company or 
trustees of that mutual fund does not carry out 
its obligations as specified in these regulations. 


Cancellation of certificate 


69 . The Board may cancel the certificate of 
registration granted to a mutual fund , if such 
mutual fund - 
(a) is guilty of fraud , or has been convicted of 
an economic offence ; 
(b) has been guilty of repeated defaults of the 
nature specified in regulation 68 ; 


(c ) the mutual fund , asset management company , 


trustee of that mutual fund indulges in price 
manipulation or price rigging or cornering 
activities affecting the securities market and the 
investors interest; 
( d ) the financial position of the mutual fund 
deteriorates to such an extent that the Board is 
of the opinion that its continuance is not in the 


interest of unitholders and other mutual funds . 


Manner of making order of 
cancellation or suspension , 


70 . No order of suspension or cancellation of 
certificate or the approval, as the case may be , 
shall be made by the Board against a mutual 
fund , trustees, asset management company 
except after holding an enquiry in accordance 
with the procedure specified in regulation 71. 
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Manner of holding enquiry before 
suspension or cancellation 


71. 1) For the purpose of holding an enquiry, 
under regulation 70 the Board may appoint one 


or more enquiry officers . 


(2 ) The enquiry officer shall issue to the mutual 
fund , assetmanagement company or the trustee , 
as the case may be , at its registered office or the 


principal place of its business , a notice setting 


out the grounds on which action is proposed to 
be taken against it and calling upon it to show 
cause against such action within a period of 


fourteen days from the date of receipt of the 


notice . 


( 3) The mutual fund , assetmanagement company 
or trustee shall within fourteen days of the date 
of receipt of such notice , furnish to the enquiry 
officer a written reply, together with copies of 
documentary or other evidence relied on by it or 
sought by the Board from the mutual fund, 


trustees , or asset management company. 


(4 ) The enquiry officer shall give a reasonable 
opportunity of hearing to the mutual fund , 
trustees, or asset management company, to 
enable it to make submissions in support of its 
reply made under sub -regulation (3). 


(5 ) Before the enquiry officer, the mutual fund , 


trustees or asset management company may 


either appear in person or through any person 


duly authorised by the mutual fund , trustees or 
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er or 


asset management company . 

Provided thatno lawyer or advocate shall 
be pertnitted to represent the mutual fund, 
trustees or asset management company at the 
enquiry : 


Provided further that where a lawyer or 


an advocate has been appointed by the Board as 
a presenting officer under sub -regulation (6 ), it 


shall be lawful for the mutual fund, asset 


management company or trustee to present its 
case through a lawyer or advocate . 


(6 ) The enquiry officer may if he considers it 
necessary, ask the Board to appoint a presenting 


officer to present its case , 


(7 ) The enquiry officer shall, after taking into 
account all relevant facts and submissions made 


by 


the mutual 


fund , 


trustees 


or 


asset 


management company submit a report to the 
Board and recommend the action , if any, to be 
taken against the mutual fund, trustees or asset 
management company as also the grounds on 
which the penal action is justified . 


Show cause notice and order , 


72 (1) On receipt of the report from the enquiry 
officer , the Board shall consider the same and 
issue to the mutual fund , trustees or asset 
management company, a show - cause notice . 
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( 2 ) Themutual fund, assetmanagement company 


or trustce , shall within fourteen days of the date 


of the receipt of the show - cause notice, send a 


reply to the Board . 


(3 ) The Board , after considering the reply of the 
mutual fund , trustees or asset management 
company, if any, shall as soon as possible pass 
such order as it deems fit. 


( 4 ) The Board shall send to the mutual fund, 


trustees, or asset management company , a copy 


of the order made under sub -regulation ( 3 ). 


73 . ( 1) On and from the date of the suspension 


Effect of suspension or cancellation 
of certificate of registration 


of the certificate or the approval, as the case 


may be , the mutual fund, trustees or asset 


management company , shall cease to carry on 
any activity as a mutual fund , trustee or asset 
management company , during the period of 
suspension , and shall be subject to the directions 


of the Board with regard to any records , 


documents , or securities that may be in its 
custody or control, relating to its activities as 
mutual fund , trustees or asset management 


company 


(2) On and from the date of cancellation of the 
certificate or the approval, as the case may be , 
the mutual fund , trustees or asset managernent 
company shall with immediate effect, cease to 


carry on any activity as mutual fund , trustees or 
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asset management company , as the case may be . 


(3 ) The Board may in the interest of the unit 


holders issue directions with 


regard to the 


transfer of any records , documents or securities 


that may be in its custody or control, relating to 
its activities as mutual fund , trustees or asset 
management company. 


(4 ) The Board may in order to protect the 


interest of the unit holders order the transfer of 


records, document, securities, etc . to any person 
specifically appointed for the purpose or to any 
other trustee or asset management company. 

Provided that the Board shall while 
appointing such a person determine the terms 
and conditions of such an appointment. 


Publication of order of suspension 


74 . The order of suspension or cancellation 


or cancellation 


passed under sub -regulation ( 3) of regulation 72 , 


may be published by the Board in two 


newspapers. 


Action against Intermediaries 


75 . The Board may initiate action for suspension 
or cancellation of registration of an intermediary 
holding a certificate of registration under section 
12 of the Act who fails to exercise due diligence 
or to comply with the obligations under these 
regulations : 

Provided that no such certificate of 
registration shall be suspended or cancelled 
unless the procedure specified in the regulations 
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applicable to such intermediary is complied with . 


Adjudication , etc . 


76 . The Board may for the offences specified in 


sections 15 A to 15 E of the Act initiate action 
under section 15 I of the Act and in case of 
violation of any of the provisions of the Act or 
the regulations, initiate action under sections 11 , 
11B or section 24 of the Act . 


(2) The Board may in addition to suspension or 
cancellation of certificate , order suspension of 
launching of any scheme of a mutual fund for a 
period not exceeding one year for violation of 
any of the provisions of these regulations after 
following procedure under this Chapter. 


(3) The Board may during the pendency of any 
proceeding of suspension or cancellation under 
this Chapter also order suspension for launching 
of any scheme not exceeding three months 
without following procedure under this Chapter . 

Provided that no order shall be passed 
without giving an opportunity of hearing . 
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CHAPTER X 
MISCELLANEOUS 


Power of the Board to issue 


77 . In order to remove any difficulties in the 
application or interpretation of these regulations, 


clarifications 


the Board shall have the power to issue 


clarifications and guidelines in the form of notes 
or circulars which shall be binding on the 
sponsor, mutual funds, trustees , asset 


management companies and custodians . 


Repeal and Saving 


78.(1) The Securities & Exchange Board of India 
(Mutual Funds) Regulations, 1993 are hereby 


repealed . 


( 2 ) Notwithstanding such repeal: 
(a) anything done or any action taken or 
purported to have been done or taken , including 
registration or approval granted , fees collected , 
scheme announced , registration or approval , 
suspended or cancelled , any inquiry or 
investigation commenced under the said 
regulations, shall be deemed to have been done 
or taken under the corresponding provisions of 
these regulations; 
(b ) any application made to the Board under the 
said regulations and pending before it shall be 
deemed to have been made under the 
corresponding provisions of these regulations ; 
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(c ) any appeals preferred to the Central 
Government under the said regulations and 
pending before it shall be deemed to have been 
preferred under the corresponding provisions of 
these regulations . 


E No . SEBỤLE /23/96 ] 
D . R . MEHTA , Chairman 
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FIRST SCHEDULE - FORMS 


FORM A 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 

(Regulation 3, 5) 


APPLICATION FOR THE GRANT OF REGISTRATION OF MUTUAL FUND 


NAME OF APPLICANT 


CONTACT PERSON / . 


NAME OF THE COMPLIANCE OFFICER 


TELEPHONE NO . : 


FAX NO . 


INSTRUCTION FOR FILLING UP FORM : 


Applicants must submit a completed application form together with appropriate 
supporting documents to the Board . 


It is important that this application form should be filled in accordance with the 
regulations. 


An application which is not complete is liable to be rejected . 


Answers must be typed and legible . 


Information which needs to be supplied in more details may be given on separate 
sheets which should be attached to the application form . 


The application must be signed by the competent person having authority to do so and 
all signatures must be in original. 
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APPLICATION BY SPONSOR OF THE MUTUAL FUND FOR REGISTRATION 


1 ) 


NAME OF THE SPONSOR 


2 ] 


ADDRESS OF THE REGISTERED 
OFFICE /CORRESPONDENCE ADDRESS 


TELEPHONE NOS. 


TELEX NOS. 


FAX NOS. 


3] 


NAME OF THE CONTACT PERSON 


DATE AND PLACE OF 
INCORPORATION OF THE SPONSOR 
( cnclose a copy of certificate of 
incorporation ) 


OBJECTS OF THE SPONSOR 
(enclose copy of the Memorandum 
and Articles of Association ) 


MAIN OBJECTS 


ANCILLARY OBJECTS 


CAPITAL STRUCTURE AND 
SHAREHOLDING PATTERN 


PRESENT LINE OF BUSINESS 
ACTIVITIES 


NUMBER OF YEARS IN THAT LINE 


CONDENSED FINANCIAL INFORMATION 
( enclose balance sheets and profit and 
loss account for five years ) 


[ YTT II — U 


3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 ] 


ACCOUNTING POLICIES 
(furnish description of significant 
accounting policies ) 


10 ] 


SYSTEMS AND PROCEDURES 
( furnish description of systems 
and procedures in the company and 
essential internal controls in 
order to carry on the business of 
the company ) 


NAMES OF THE ASSOCIATE 
ORGANISATIONS /GROUP 
COMPANIES/SUBSIDIARIES , ETC. 


12 ] 


MANAGEMENT OF THE SPONSOR 


Board of the company with names , 
experience, qualification and 
profession of the Directors 


Names of key personnel 


Organisational structure 


Board of Directors of associate organisations, 
companies and subsidiaries 


13 ] 


NAMES AND ADDRESSES OF THE 
BANKERS OF THE SPONSOR 


14 ] 


NAMES AND ADDRESSES OF THE 
AUDITORS OF THE SPONSOR 


COURT CASES/LITIGATIONS IN WHICH 
THE SPONSOR MAY HAVE BEEN 
INVOLVED IN THE LAST THREE YEARS 


16 ] 


AN APPLICATION FOR REGISTRATION OF MUTUAL FUND 
SHALL BE ACCOMPANIED BY A COPY EACH OF 
A ) DRAFT TRUST DEED ; 
B ) DRAFT INVESTMENT MANAGEMENT AGREEMENT; AND 
C) DRAFT CUSTODIAN AGREEMENT 
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CONDENSED FINANCIAL INFORMATION 


(A ) INCOME STATEMENT 


( Rs ) 


YEARS 
3 4 5 


1 


2 


INCOME : 


Dividend 


Trading 


Management fee 


Other Income 


Total 


EXPENSES : 


Director s remuneration 


Trusteeship fees 


Custodian fees 


Registrar s fees 


Other expenses 


Total 


Gross Profit 


Depreciation 


Net Profit before tax 


Tax 


Profit after tax 


Dividends 


Retained Earnings 
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(B) 


ASSETS AND LIABILITIES 


(Rs) 


YEARS 
3 4 5 


1 


2 


ASSETS 


Fixed Assets 


Gross 


Depreciation 


Net value 


CURRENT ASSETS 


Investments 


Others (please specify) 


Cash and bank balances 


LESS 


Current Liabilities and 
Provisions 


NET WORTH 


REPRESENTED BY : 


Issued and Paid up capital 


Free Reserves 
(excluding revaluation reserves ) 


TOTAL 


* provide full particulars of investments 
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FORM B 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 


VIL 


[regulation 9 ] 


CERTIFICATE OF REGISTRATION 


In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange 
Board of India Act , 1992 , ( 15 of 1992) read with the Securities and Exchange Board 
of India (Mutual Funds) Regulations , 1996 made thereunder the Board hereby grants 
a certificate of registration to - 

was a 
Mutual Fund . 


II. 


Registration Code for the Mutual Fund is MF/ 


Date 


By order 

Sd / 

For and on behalf 
Securities and Exchange Board of India 


[ HTT II - 905 3 ( 11)] 
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FORM C 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


(MUTUAL FUNDS ) REGULATIONS , 1996 


[regulations 16 (1) (d )] 


TRUSTEESHIP OF THE MUTUAL FUND 


1 ) 


IF THE TRUSTEESHIP OF THE MUTUAL 
FUND IS WITH A TRUST COMPANY 
then please furnish the following 
particulars 


al 


the draft Articles and Memorandum 
of Association for approval 


[b ] 


Objects of the Trust Company 


Board of Directors of the trustee 
company with age, experience and 
qualification 


Key personnel 


Systems and procedures, record 
maintenance , etc . 


Names of auditors and bankers 


2 ] 


IF THE TRUSTEESHIP OF THE MUTUAL 
FUND IS WITH A DEBENTURE TRUSTEE 
BANK , OR FINANCIAL INSTITUTION 
then please fumish the following 
particulars 


[a ] 


Name of the Institution 


[b ] 


Address/ telephone/telex /fax nos 


[ c ] 


Name of the contact person 
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[ d ] 


Background information i.e . (number 
of companies, trusts for which it has 
or has been acting as trustees, names 
of those companies , trust, number of 
years of experience as trustees, total 
volume of business, trusteeship fee 
record for last three years , 
organisational infrastructure to handle 
trusteeship function including record 
maintenance, computer facilities, in 
case of debenture trustees also furnish 
the number of defaulting companies, 
number of cases of default in payment of 
interest and principal and action taken 
by the debenture trustees) 


3 ] 


IF THE TRUSTEESHIP OF THE MUTUAL FUND IS WITH 
A BOARD OF INDIVIDUAL TRUSTEES 
then please furnish the following 
particulars 


[a ] 


Names of the members of the Board 
of trustees 


[ b ] 


Age , experience , qualification 
and profession 


[c] 


Relationship of the members of the 
Board of Trustees with sponsor 
or any associate of the sponsor 


4 ) 


DRAFT TRUST DEED 
The draft trust deed should inter alia 
provide for 


Responsibilities , obligations and 
rights of the trustees for the 
protection of the fund s assets 


[b ] 


. 


A statement that investments should 
be of the permitted kind and 
within set limits 


[ c] 


Responsibilities , obligations and 
rights of the fund manager 1. e. 
the asset management company , 


( 11 11 — 1453(ü )) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ d ] 


Policies for investments , creation , 
issue and cancellation of units , 
pricing and redemption of units , 
Listing of units in case of close 
ended schemes , expenses of the fund 
including payment of fees and 
distribution of income and gains 
and accounting. 


[e ] 


Policies for disclosures of scheme 
objectives and investment objectives 
in offer documents and advertisements 
and annual and half - yearly reporting 
requirements to the investors of 
various schemes of the Fund . 


Right of the trustees to obtain 
necessary information from asset 
management company besides obtaining 
a quarterly report from the asset 
management company . 


Right to make spot checks on the 
asset management company regarding 
pricing of units and payment into and 
out of the Fund and proper accounting of 
the income of the fund and charging of expenses 
as permitted , distribution as permitted 


[h ] 


Public availability of the trust deed 


INSTRUCTION FOR FILLING UP THE FORM 
( See for A ) 
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FORM D 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


V 


(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 


(regulations 19 (1) ] 


ASSET MANAGEMENT COMPANY 


1) 


NAME OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 


21 


PROPOSED REGISTERED OFFICE 
CORRESPONDENCE ADDRESS 


TELEPHONE NOS. 


TELEX NOS. 


FAX NOS. 


3) 


NAME OF THE CONTACT PERSON 


PROPOSED OBJECTS OF THE ASSETMANAGEMENT COMPANY 
( enclose copy of the draft Articles and 
Memorandum of Association for approval) 


MAIN OBJECTS 


ANCILLARY OBJECTS 


5 ) 


a ] 


PROPOSED CAPITAL STRUCTURE 


b ] 


THE NET WORTH OF THE COMPANY 
TO BE REPRESENTED BY 
( necessary auditors certificate 
to be furnished ) 
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6 ] 


PROPOSED SYSTEMS AND PROCEDURES 
FOR THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 
( furnish description of systems and 
procedures proposed in the company 
and essential internal controls in order 
to carry on the business of the company) 


NAMES OF THE ASSOCIATE 
ORGANISATIONS/GROUP 
COMPANIES / SUBSIDIARIES , 
ETC . OF ASSET MANAGEMENT COMPANY 


MANAGEMENT OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 


Board of the company 
with names of the Directors , 
experience, qualification 
and profession 


Names of key personnel 


Proposed Organ /sational structure 


Board of Directors of 
associate organisations , 
companies and subsidiaries 


IN CASE ASSET MANAGEMENT COMPANY IS AN EXISTING COMPANY 


1 ] 


NAME OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 


ADDRESS OF THE REGISTERED 
OFFICE /CORRESPONDENCE ADDRESS 


TELEPHONE NOS . 


TELEX NOS 


FAX NOS. 
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NAME OF THE CONTACT PERSON 


DATE AND PLACE OF 
INCORPORATION OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 
(enclose a copy of certificate of 
incorporation ) 


OBJECTS OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 
(enclose copy of the Memorandum and 
Articles of Association ) 


MAIN OBJECTS 


ANCILLARY OBJECTS 
(the Memorandum and Articles of 
Association would need the 
- approval of SEBI and necessary 
amendments shall have to be 
incorporated in the existing 
Memorandum and Articles 
of Association ) 


CAPITAL STRUCTURE AND 
SHAREHOLDING PATTERN 
(as of the latest date ) 


NET WORTH OF THE COMPANY 
( as of the latest date ) 
TO BE REPRESENTED BY 


7 ] 


PRESENT LINE(S ) OF BUSINESS 
ACTIVITIES 


NU " IBER OF YEARS IN THAT LINE 


8 ] 


CONDENSED FINANCIAL INFORMATION 
( enclose balance sheets and profit and loss 
account for THREE years ) 


ACCOUNTING POLICIES 
(furnish description of significant 
accounting policies ) 
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10 ] 


SYSTEMS AND PROCEDURES 
( furnish description of systems and 
procedures in the company and 
essential internal controls in 
order to carry on the business of 
the company ) 


11 ) 


NAMES OF THE ASSOCIATE 
ORGANISATIONS /GROUP 
COMPANIES / SUBSIDIARIES , ETC . 


12] 


MANAGEMENT OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 
Board of the asset management company with names , 
experience, qualification , 
profession of the Directors . 


Names of key personnel 


Organisational structure 


Board of Directors of 
associate organisations , 
companies and subsidiaries 


13 ] 


NAMES AND ADDRESSES OF THE 
BANKERS OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 


14 ] 


NAMES AND ADDRESSES OF THE 
AUDITORS OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY 


COURT CASES /LITIGATIONS IN 
WHICH THE ASSET MANAGEMENT COMPANY MAY HAVE 
BEEN INVOLVED IN THE LAST THREE YEARS 


INSTRUCTION FOR FILLING UP THE FORM 
(See Form A ) 
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CONDENSED FINANCIAL INFORMATION 


LA 


(A ) 


INCOME STATEMENT 


(Rs) 


YEARS 
3 4 5 


1 2 


INCOME : 


Dividend 


Trading 


Management fee 


Other Income 


Total 


EXPENSES : 


Director s remuneration 


Trusteeship fees 


Custodian fees 


Registrar s fees 


Other expenses 


Total 


Gross Profit 


Depreciation 
Net Profit before tax 


Tax 


Profit after tax 


Dividends 


Retained Earnings 
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(B ) 


ASSETS AND LIABILITIES 


(Rs) 


YEARS 
3 4 5 


1 2 


ASSETS 


Fixed Assets 


Gross 


Depreciation 


Net value 


CURRENT ASSETS 


Investments 


Others (please specify ) 


Cash and bank balances 


LESS 


Current Liabilities and 
Provisions 


NET WORTH 


REPRESENTED BY : 


Issued and Paid up capital 


Free Reserves 
( excluding revaluation reserves) 


TOTAL 


* provide full particulars of investments 
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SECOND SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS , 1996 


[ regulations 4 , 9, 12 , 28(2)] 


FEES 


I. 


A . APPLICATION FEES PAYABLE BY MUTUAL FUNDS 


Rupees Twenty- Five 
Thousand 


Twenty 


B . REGISTRATION FEES PAYABLE BY MUTUAL FUNDS Rupees 

Five lacs 


C . SERVICE FEES PAYABLE BY MUTUAL FUNDS 


Rupees Two lacs 
Fifty - Thousand 


D . FILING FEES FOR OFFER DOCUMENT 


Rupees Twenty 
Five Thousand 


The feos referred to in clause I above , shall be paid by means of a bank draft payable 
to The Securities and Exchange Board of India at Mumbai. 
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THIRD SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 


(regulations 15( 1)] 


CONTENTS OF THE TRUST DEED 


The Trust Deed shall contain the following clauses namely : 


1. 


i) 


A trustce in carrying out his responsibilities as a member of the Board of 
Trustees or of trustee company , shall maintain arms length relationship with 
other companies, or institutions or financial intermediaries or any body 
corporate with which he may be associated . 


ii) 


No trustee shall participate in the meetings of the Board of Trustees or trustie 
company when any decisions for investments in which he may be interested 
are taken . 


iii) 


All the trustees shall furnish to the board of trustees or trustee company 
particulars of interest which he may have in any other company, or institution 
or financial intermediary or any corporate by virtue of his position as director , 
partner or with which he may be associated in any other capacity . 


Minimum number of trustees must be mentioned in the Trust Deed . 


The Trust Deed must provide that the trustees shall take into their custody, or under 
their control all the property of the schemes of the mutual fund and hold it in trust for 
the unitholders . 


The Trust Deed must specifically provide that unitholders would have beneficial 
interest in the trust property to the extent of individual holding in respective schemes; 
only . 


The Trust Deed shall provide that it would be the duty of the trustees to act in the 
interest of the unit holders. 


The Trust Deed shall provide that it is the duty of trustees to provide or cause ; to 
provide information to unitholders and Board as may be specified by the Board . 
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The Trust Deed shall provide that the trustees shall appoint an asset management 
company approved by the Board , to float schemes for the mutual fund after approval 
by the trustees and Board , and manage the funds mobilised under various schemes , 
in accordance with the provisions of the Trust Deed and Regulations. The trustees 
shall enter into an Investment Management Agreement with the asset management 
company for this purpose , and shall enclose the same with the Trust Deed . 


The Trust Deed shall provide for the duty of the trustee to take reasonable care to 
ensure that the funds under the schemes floated by and managed by the asset 
management company are in accordance with the Trust Deed and Regulations . 


The Trust Deed must provide for the power of the trustees to dismiss the asset 
management company under the specific events only with the approval of Board in 
accordance with the Regulations, 


10 . 


The Trust Deed shall provide that the trustees shall appoint a custodian and shall be 
responsible for the supervision of its activities in relation to the mutual fund and shall 
cnter into a Custodian Agreement with the custodian for this purpose . 


11. 


The Trust Deed shall provide that the auditor for the mutual fund shall be different 
from the Auditor of the asset management company . 


The Trust Deed shall provide for the responsibility of the trustees to supervise the 
collection of any income due to be paid to the scheme and for claiming any repayment 
of tax and holding any income received in trust for the holders in accordance with the 
Trust Deed , Regulations . 


13 . 


Broad policies regarding allocation of payments to capital or income must be indicated 
in the Trust Deed . 


14 . 


The Trust Deed shall also explicitly forbid the acquisition of any asset out of the trust 
property which involves the assumption of any liability which is unlimited or shall not 
result in encumbrance of the trust property in any way . 


15 . 


The Trust Deed shall forbid the mutual fund and the asset management company, to 
make or guarantee loans or take up any activity not in contravention of the 
Regulations. 


6 . 


Trusteeship fee, if any, payable to trustees shall be provided in the Trust Deed . 


[ 
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17. 


The Trust Deed shall provide that no amendment to the Trust Deed shall be carried 
out without the prior approval of the Board and unitholders is obtained . 


Provided however that in case a Board of trustees is converted into a trustee company 
subsequently such conversion shall not require the approval of unitholders. 


18 . 


The removal of the trustee in all cases would require the prior approval of the Board . 


The Trust Deed shall lay down the procedure for seeking approval of the unitholders 
under such circumstances as are specified in the Regulations. 
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FOURTH SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 


(regulation 18 (2)] 


CONTENTS OF THE INVESTMENT MANAGEMENT AGREEMENT 


The Investment Management Agreement shall contain the following provisions for the 
duties and responsibilities of the asset management company namely : 


the asset management company appointed by the trustees with the prior 
approval of the Board shall be responsible for floating schemes for the mutual 
fund after approval of the same by the trustees and managing the funds 
mobilised under various schemes, in accordance with the provisions of the 
Trust Deed and Regulations; 


the assetmanagement company shall not undertake any other business activity 
other than activities specified under Regulation 23 and management of mutual 
funds and such other activities as financial services consultancy , exchange of 
research and analysis on commercial basis as long as these are not in conflict 
with the fund management activity itself without the prior approval of the 
trustees and Board ; 


iii) 


the asset management company shall invest the funds raised under various 
schemes in accordance with the provisions of the Trust Deed and the 
Regulations; 


iv ) 


the asset management company shall not acquire any of the assets out of the 
scheme property which involves the assumption of any liability which is 
unlimited or which may result in encumbrance of the scheme property in any 
way ; 


the asset management company shall not give or guarantee loans or take up 
any activity in contravention of the Regulations; 


vi) 


no loss or damage or expenses incurred by the assetmanagement company or 
Officers of asset management company or any person delegated by the asset 
management company , shall be met out of the trust property ; 
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vii ) 


the asset management company shall ensure that no application forn , or sales 
literature or other printed matter issued to prospective buyers , or advertisement, 
or report and or announcement (other than an announcement of prices or 
yields) addressed to the general body of unitholders, or to the public , or to the 
press or other communications media, is issued or published without the 
trustees prior approval in writing, and contains any statement or matter 
extraneous to the Trust Deed or Offer Document scheme particulars approved 
by the trustees and Board ; 


viii ) 


the asset management company shall disclose the basis of calculating the 
repurchase price and NAV of the various schemes of the fund in the scheme 
particulars and disclose the same to the investors at such intervals as may be 
specified by the trustees and Board ; 


ix ) 


the trustees shall have the right to obtain from the asset management company 
all information concerning the operations of the various schemes of the mutual 
fund managed by the asset management company at such intervals and in such 
a manner as required by the trustees to ensure that the asset management 
company is complying with the provisions of the Trust Deed , and Regulations; 


the asset management company shall submit quarterly report on the functioning 
of the schemes of the mutual fund to the trustees or at such intervals as may 
be required by the trustees or Board ; 


xi) 


the trustee shall have the power to dismiss the asset management company 
under the specific events only with the approval of Board in accordance with 
the Regulations . 
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FIFTH SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 


[ regulations 18 (22), 25( 16), 68 (h )] 


CODE OF CONDUCT 


Mutual fund schemes should not be organised , operated , managed or the portfolio of 
securities selected , in the interest of sponsors, directors of asset management 
companies , members of Board of trustees or directors of trustee company , associated 
persons or in the interest of special class of unitholders rather than in the interest of 
all classes of unitholders of the scheme. 


Trustees and asset management companies must ensure the dissemination to all 
unitholders of adequate , accurate , explicit and timely information fairly presented in 
a simple language about the investment policies, investment objectives, financial 
position and general affairs of the scheme. 


Trustees and asset management companies should avoid excessive concentration of 
business with broking firms, affiliates and also excessive holding of units in a scheme 
among a few investors. 


Trustees and asset management companies must avoid conflicts of interest in 
managing the affairs of the schemes and keep the interest of all unitholders paramount 
in all matters . 


Trustees and asset management companies must ensure schemewise segregation of 
cash and securities accounts , 


Trustees and asset management companies shall carry out the business and invest in 
accordance with the investment objectives stated in the offer documents and take 
investment decision solely in the interest of unitholders. 


Trustees and asset management companies must not use any unethical means to sell ; 
market or induce any investor to buy their schemes. 
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SIXTH SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 


( regulation 30 ( 1) ] 


ADVERTISEMENT CODE 


1. 


An advertisement shall be truthful, fair and clear and shall not contain a statement, 
promise or forecast which is untrue or misleading . 


An advertisement shall be considered to be misleading if it contains - 
( a ) Misleading Statements: - Representations made about the performance or 

activities of the mutual fund in the absence of necessary explanatory or 
qualifying statements , and which may give an exaggerated picture of the 
performance or activities, than what it really is. 


(b ) 


An inaccurate portrayal of a past performance or its portrayal in a manner 
which implies that past gains or incorne will be repeated in the future . 


( c) 


Statements promising the benefits of owning units or investing in the schemes 
of the mutual funds without simultaneous mention of material risks associated 
with such investments. 


3 . 


The advertisement shall not be so designed in content and format or in print as to be 
likely to be misunderstood , or likely to disguise the significance of any statement. 
Advertisements shall not contain statements which directly or by implication or by 
omission may mislead the investor. 


The sales literature may contain only information , the substance of which is included 
in the Funds current advertisements in accordance with this Code. 


Advertisements shall not be so framed as to exploit the lack of experience or 
knowledge of the investors . As the investors may not be sophisticated in legal or 
financial matters, care should be taken that the advertisement is set forth in a clear, 
concise , and understandable manner . Extensive use of technical or legal terminology 
or complex language and the inclusion of excessive details which may detract the 
investors should be avoided . 


The advertisement shall not contain information , the accuracy of which is to any 
extent dependent on assumptions. 


The advertisement shall not compare one fund with another, implicitly or explicitly , 
unless the comparison is fair and all information relevant to the comparison is 
included in the advertisement. 
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The Funds which advertises yield must use standardised computations such as annual 
dividend on face value, annual yield on the purchase price, and annual compounded 
rate of retum . 


Mutual funds shall indicate in all advertisements, the names of the Settlor, Trustee , 
Manager and or Financial Advisor to the Fund , bringing out clearly their legal status 
and liability of these entities, distinction between each of them , both legally and in 
terms of their functions, responsibilities and obligations. 


10 . 


All advertisements shall also make a clear statement to the effect that all mutual funds 
and securities investments are subject to market risks , and there can be no assurance 
that the fund s objectives will be achieved . 


11. 


If however , in any Advertisement a mutual fund guarantees or assures any minimum 
rate of return or yield to prospective investors , resources to back such a guarantee 
shall also be indicated . 


12 . 


If any existing mutual fund indicates the past performance of the fund in 
advertisements , the basis for computing the rates of retum / yield and adjustments made 
(if any) must be expressly indicated with a statement that, such information is not 
necessarily indicative of future results and may not necessarily provide a basis for 
comparison with other investments . 


13 . 


All advertisements issued by a mutual fund or its sponsor or asset management 
company , shall state " all investments in mutual funds and securities are subject to 
market risks and the NAV of the schemes may go up or down depending upon the 
factors and forces affecting the securities market. 


14 . 


All advertisement launched in connection with the scheme should also disclose 
prominently the risks factors as stated in the offer document alongwith the following 
warning statements : 


....... is only the name of the scheme and does not in any manner indicate 
either the quality of the scheme, its future prospects or returns; and , 


b ) 


please read the offer document before investing . 


15 . 


No name can be given to a scheme with a view to subtly indicate any assurance of 
retum , except in the cases of guaranteed return scheme in accordance with regulation 
38 . 
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16 . 


No advertisement shall be issued stating that the scheme has been subscribed or 
oversubscribed during the period the scheme is open for subscription . 


17 . 


If a corporate advertisement is issued by the sponsor or any of the companies in the 
Group, or an associate company of the sponsor during the subscription period , no 
reference shall be made to che scheme of the mutual fund or mutual fund itself; 
otherwise it will be treated as an issue advertisement. 


18 . 


If a corporate advertisement of a sponsor issued prior to the launch of a scheme makes 
a reference to the mutual fund sponsored by it or any of its schemes launched to be 
launched , it shall contain a statement to the effect that the performance of the sponsor 
has no bearing on the expected performance of the mutual fund or any of its schemes. 


19 . 


Advertisements on the performance of a mutual fund or its Asset management 
company shall compare the past performances only on the basis of per unit of 
statistics as per this Regulations . Advertisements for NAVs must indicate the past as 
well as the latest NAV of a scheme. The yield calculations will be made as provided 
in these regulations, 


* * * * * 
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SEVENTH SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 

[ regulation 44(1)] 


RESTRICTIONS ON INVESTMENTS 


LV 


Investment in debt instruments should be only in rated debt instruments not below 
investment grade rated by a credit rating agency authorised to carry such activity 
under the Act: 


Provided that if the debt instrument is not rated , the specific approval of the 
Board of asset management company should be taken for investment. 


No mutual fund under all its schemes should own more than ten per cent of any 
company s paid up capital carrying voting rights . 


Transfers of investments from one scheme to another scheme in the same mutual fund 
shall be allowed only if , - 


such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments 
on spot basis . 
the securities so transferred shall be in conformity with the investment 
objective of the scheme to which such transfer has been made. 


A scheme may invest in another scheme under the same asset management company 
or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate 
interscheme investment made by all schemes under the same management or in 
schemes under the management of any other asset management company shall not 
exceed 5 % of the net asset value of the mutual fund . 


The initial issue expenses in respect of any scheme may not exceed six per cent of the 
funds raised under that scheme. 


Every mutual fund shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in 
all cases of purchases , take delivery of relative securities and in all cases of sale , 
deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to 
make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance. 


Every mutual fund shall , get the securitics purchased or transferred in the name of the 
mutual fund on account of the concerned scheme, wherever investments are intended 
to be of long term nature . 
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8 . 


Pending deployment of funds of a scheme in securities in terms of investment 
objectives of the scheme a mutual fund can invest the funds of the scheme in short 
term deposits of scheduled commercial banks. 


* 


* * * * 
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EIGHTH SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 


[ regulation 47 ] 


INVESTMENT VALUATION NORMS 


Mutual Fund shall value its investments according to the following valuation norms: 


NAV of a scheme as determined by dividing the net assets of the s. me by the 
number of outstanding units on the valuation date . 


1. 


Traded Securities : 


(i) 


The securities shall be valued at the last quoted closing price on the stock exchange. 


( ii) 


When the securities are traded on more than one recognised stock exchange , the 
securities shall be valued at the last quoted closing price on the stock exchange where 
the security is principally traded . It would be left to the assetmanagement company 
to select the appropriate stock exchange, but the reasons for the selection should be 
recorded in writing . There should however be no objection for all scrips being valued 
at the prices quoted on the stock exchange where a majority in value of the 
investments are principally traded . 


(iii ) 


Once a stock exchange has been selected for valuation of a particular security , reasons 
for change of the exchange shall be recorded in writing by the asset management 
company . 


(iv ) 


When on a particular valuation day , a security has not been traded on the selected 
stock exchange , the value at which it is traded on another stock exchange may be 


used . 


When a security is not traded on any stock exchange on a particular valuation day , the 
value at which it was traded on the selected stock exchange or any other stock 
exchange , as the case may be , on the earliest prrr!! ms day may be used provided such 
date is not more than sixty days prior to the v .11 / ion date , 


Non -traded Securities : 


When a security is not traded on any stock qorilianige for a period of sixty days prici 
to the valuation date, the scrip must your i s û non - traded scrip . 
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Non - traded securities shall be valued " in - good faith " by the asset management 
company on the basis of appropriate valuation methods based on thep ples 
approved by the Board of the isset management company . Such decisionon vurd 
must be documented in the Board minute and the supporting data in respet of each 
security so valued must be preserved . The methods used to arrive at values in - good 
faith " shall be periodically reviewed by the trustees and reported upon by the auditors 
as " fair and stasonable " in their report on the annual accounts of the fund. For the 
purpose of valuation of non - traded securities, the following principles should be 
adopted : 


(a ) 


equity instruments shall generally be valued on the basis of capitalization of earnings 
solely or in combination with the net asset value , using for the purposes of 
capitalization , the price or earning ratios of comparable traded securities and with an 
appropriate discount for lower liquidity ; 


(b ) 


debt instruments shall generally be valued on a yield to maturity basis , the 
capitalization factor being determined for comparable traded securities and with an 
appropriate discount for lower liquidity ; 


( c ) 


money market instruments may be valued on the basis of quotations obtained from 
more than one dealer or broker; 


id ) 


In respect of convertible debentures and bonds, the non -convertible and convertible 
components shall be valued separately . The non -convertible component should be 
valued on the saine hasis as would be applicable to a debt instrument. The convertible 
component should be valued on the same basis as would be applicable to an equity 
instrument. If, after conversion the resultant equity instrument would be traded pari 
passu with an existing instrument which is traded , the value of the latter instrument 
can be adopted after an appropriate discount for the non -tradability of the instrument 
during the period preceding the conversion . While valuing such instruments, the fact 
whether the conversion is optional should also be factored in ; 


( e ) 


In respect of warrants to subscribe for shares attached to instruments , the warrants can 
be valued at the value of the share which would be obtained on exercise of the 
warrant as reduced by the amount which would be payable on exercise of the warrant. 
A discount similar to the discount to be determined in respect of convertible 
debentures (as referred to in sub - paragraph (d ) above ) must be deducted to account 
for the period which must elapse before the warrant can be exercised ; 


Where instruments have been bought on repo basis , the instrument must be valued 
at the resale price after deduction of applicable interest upto date of resale . Where an 
instrument has been sold on a repo basis , adjustment must be made for the difference 
between the repurchase price (after deduction of applicable interest upto date of 
repurchase ) and the value of the instrument. If the repurchase price exceeds the value , 
the depreciation must be provided for and if the repurchase price is lower than the 
value, credit must be taken for the appreciation , 
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Until they are traded , the value of the " rights " shares should be calculated as : 


V = n < (Pex - Por ) 


Where 


V 
n 


= 
= 


Value of rights 
no . of rights offered 
no . of original shares held 
Ex - rights price 
Rights Offer Price 


P 
P 


= 
= 


Where the rights are not treated pari -passu with the existing shares , suitable 
adjustment should be made to the value of rights. Where it is decided not to subscribe 
for the rights but to renounce them and renunciations are being traded , the rights can 
be valued at the renunciation value. 


All expenses and incomes accrued upto the valuation date shall be considered for 
computation of net asset value . For this purpose , while major expenses like 
management fees and other periodic expenses should be accrued on a day to day basis, 
other minor expenses and income need not be so accrued , provided the non -accrual 
does not affect the NAV calculations by more than 1 % . 


Any changes in securities and in the number of units be recorded in the books not 
later than the first valuation date following the date of transaction . If this is not 
possible given the frequency of the Net Asset Value disclosure , the recording may be 
delayed upto a period of seven days following the date of the transaction , provided 
that as a result of the non -recording , the Net Asset Value calculations shall not be 
affected by more than 2 % . 
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NINTH SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

(MUTUAL FUNDS ) REGULATIONS , 1996 


(regulations 50(3), 55 (4)(111)] 


ACCOUNTING POLICIES AND STANDARDS 


a . 


For the purposes of the financial statements , mutual fund shall mark all investments 
to market and carry investments in the balance sheet at market value . However, since 
the unrealised gain arising out of appreciation on investments cannot be distributed , 
provision has to be made for exclusion of this item when arriving at distributable 
income. 


Dividend income earned by a scheme should be recognised , not on the date the 
dividend is declared , but on the date the share is quoted on an ex - dividend basis. For 
investments which are not quoted on the stock exchange, dividend income must be 
recognised on the date of declaration , 


In respect of all interest -bearing investments , income must be accrued on a day to day 
basis as it is eamed . Therefore when such investments are purchased , interest paid for 
the period from the last interest due date upto the date of purchase must not be treated 
as a cost of purchase butmust be debited to Interest Recoverable Account. Similarly , 
interest received at the time of sale for the period from the last interest due date upto 
the date of sale must not be treated as an addition to sale value but must be credited 
to Interest Recoverable Account. 


In determining the holding cost of investments and the gains or loss on sale of 
investments , the " average cost" method must be followed . 


Transactions for purchase or sale of investments should be recognised as of the trade 
date and not as of the settlement date , so that the effect of all investments traded 
during a financial year are recorded and reflected in the financial statements for that 
year. Where investment transactions take place outside the stock market, for example , 
acquisitions through private placement or purchases or sales through private treaty , the 
transaction should be recorded , in the event of a purchase , as of the date on which the 
scheme obtains in enforceable obligation to pay the price or , in the event of a sale , 
when the scheme obtains an enforceable right to collect the proceeds of sale or an 
enforceable obligation to deliver the instruments sold , 
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Bonus shares to which the scheme becomes entitled should be recognised only when 
the original shares on which the bonus entitlement accrues are traded on the stock 
exchange on an ex -bonus basis . Similarly , rights entitlements should be recognised 
only when the original shares on which the right entitlement accrues are traded on the 
stock exchange on an ex - rights basis . 


Where income receivable on investments has been accrued and has not been received 
for a period of 12 months beyond the due date , provision should be made by debit to 
the revenue account for the income so accrued and no further accrual of income 
should be made in respect of such investment. 


When in the case of an open - ended scheme units are sold , the difference between the 
sale price and the face value of the unit , if positive, should be credited to reserves and 
if negative is debited to reserve , the face value being credited to Capital Account. 
Similarly , when in respect of such a scheme, units are repurchased , the difference 
between the purchase price and face value of the unit , if positive should be debited 
to reserves and, if negative , should be credited to reserves , the face value being 
debited to the capital account. 


In the case of an open - ended scheme, when units are sold an appropriate part of the 
sale proceeds should be credited to an Equalisation Account and when units are 
repurchased an appropriate amount should be debited to Equalisation Account. The net 
balance on this account should be credited or debited to the Revenue Account. The 
balance on the Equalisation Account debited or credited to the Revenue Account 
should not decrease or increase the net income of the fund but is only an adjustment 
to the distributable surplus. It should therefore be reflected in the Revenue Account 
only after the net income of the fund is determined . 


In a close - ended scheme which provide to the unit holders the option for an early 
redemption or repurchase their own units , the par value of the unit has to be credited 
to Capital Account and the difference between the purchase price and the par value , 
if positive , should be debited to reserves and , if negative , should be credited to 
reserves. A proportionate part of the unamortized initial issue expenses should also be 
transferred to the reserves so that the balance carried forward on that account is 
proportional to the number of units remaining outstanding . 


The cost of investments acquired or purchased should include brokerage , stamp 
charges and any charge customarily included in the broker s bought note. In respect 
of privately placed debt instruments any front-end discount offered should be reduced 
from the cost of the investment. 


Underwriting commission should be recognised as revenue only when there is no 
devolvement on the scheme. Where there is devolvement on the scheme, the full 
underwriting commission received and not merely the portion applicable to the 
devolvement should be reduced from the cost of the investment. 
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TENTH SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS , 1996 

[ regulation 52 (5 ) ] 


INITIAL ISSUE EXPENSES 


VTT 


LU 


Accounting treatment with regard to initial issue expenses: 
(a ) Asset management companies may launch schemes either on a " load " or " no -load 

basis" , or on a mixed basis with two classes of units in the same scheme-one with 
load and the other without load , provided that the implications of such load on the 
NAV for the investors shall be clearly explained through a worked -out example in the 
offer document. Asset Management Company may also launch " partial load " schemes 
in which a part of the load would be bome by the asset management companies and 
the balance by the scheme. However such schemes will not qualify to be " no load " 
schemes and would be treated in the same manner as " load " schemes. In case of a no 
load scheme, the initial issue expenditure shall be borne by the Asset Management 
Company 


(b ) 


For a closed - ended scheme floated on a load basis, the initial issue expenses shall 
be amortised on a weekly basis over the period of the scheme. 


Provided that in case the schemes provides for partial redemption during the life of 
the scheme, the amortisation shall take into account the number of outstanding units 
and the aggregate amount during the relevant periods. 


(c ) 


For open - ended schemes floated on a load basis, the initial issue expenses may be 
amortised over a period not exceeding five years . Issue expenses incurred during the 
life of an open -ended schemes shall not be amortised . 


( d ) 


In case of closed -ended and open - ended schemes floated on a load basis, the 
unamortised portion of the expenses shall be included in the calculation of the NAV . 
However, such portion shall not be included in the NAV for the purposes of 
determining the asset management company s investment management and advisory 
fees or for determining the limitation of expenses under regulation 51 of these 
regulations. 


For schemes floated on a no -load basis , the asset management company may levy 
an additional management fee not exceeding 1 % of the NAV . The asset management 
company may be entitled to levy a contingent deferred sales charge for redemption 
during the first four years after purchase , not exceeding 4 % of the redemption 
proceeds in the first year, 3 % in the second year, 2 % in the third year and 1 % in the 
fourth year . 


All subsequent distribution charges must in the case of load schemes shall be borne 
by the scheme and in the case of no - load schemes borne by the asset management 
company . 
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ELEVENTH SCHEDULE 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


(MUTUAL FUND ) REGULATIONS , 1993 

[ regulations 54 , 56 (2)] 


ANNUAL REPORT 


Annual Report 


The annual report shall contain - 


Report of the Board of Trustees on the operations of the various schemes of the fund 
and the fund as a whole during the year and the future outlook of the fund ; 


( ii ) 


Balance Sheet and Revenue Account in accordance with paras 2 , 3 and 4 respectively 
of this schedule ; 


( iii) 


Auditor s Report in accordance with the paragraph 5 of this Schedule ; 


(iv ) 


Brief statement of the Board of Trustees on the following aspects, namely : 


(a) 


Liabilities and responsibilities of the Trustees and the Settlor; 


b ) 


Investment objective of each scheme; 


Basis and policy of investment underlying the scheme; 


If the scheme permits investment partly or wholly in shares, bonds, debentures 
and other scrips or securities whose value can fluctuate , a statement on the 
following lines : 


" The price and redemption value of the units , and income from them , 
can go up as well as down with the fluctuations in the market value of 
its underlying investments ;" 


(e) 


Comments of the Trustees on the performance of the scheme, with full 
justification . 


Statement giving relevant perspective historical per unit statistics in accordance with 
paragraph 6 of this schedule ; 


( vi) 


Statement on the following lines : 
" On written request, present and prospective unit holder / investors can obtain copy 
of the trust deed , the annual report and the text of the relevant scheme." 
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Following accounting policies shall be followed by Mutual Funds for the 
preparation of accounts : 


The realised gains or losses on sale or redemption of investment, as well as unrealised 
appreciation or depreciation shall be recognised in all financial statements . For the 
purpose of all financial statements, all investments shall be marked to market and 
investments shall be carried out in the balance sheet at market value. However, till 
necessary guidance notes are issued by the Institute of Chartered Accountants of India 
to their members, in the above matter, investments may be continued to be valued at 
cost, with the market value shown separately and the reconciliation statement for the 
changes in investments valued in the two different ways shall be provided . 


Where the financial statement are prepared on a marked to market basis , there need 
not be a separate provision for depreciation . Since unrealised gain arising out of 
appreciation on investments cannot be distributed , provision has to be made for its 
exclusion and for calculating distributable income. 


Non - traded investments shall be valued in good faith in accordance with the norms 
specified in Seventh Schedule . 


For quoted shares, the dividend income earned by a scheme shall be recognised , not 
on the date the dividend is declared , but on the date the share is quoted on an ex 
dividend basis . For investments in shares which are not quoted on the stock 
exchanges, the dividend income must be recognised on the date of declaration . 


iv . 


In respect of all interest-bearing investments , income shall be accrued on a day to day 
basis as it is earned . Therefore when such investments are purchased , interest paid for 
the period from the last interest due date upto the date of purchase, shall not be treated 
as a cost of purchase , but shall be treated to Interest Recoverable Account. Similarly , 
interest received at the time of sale for the period from the last interest due date upto 
the date of sale must not be treated as an addition to sale value but shall be credited 
to Interest Recoverable Account. 


In determining the holding cost of investments and the gains or loss on sale of 
investments, the " average cost" method shall be followed . 


Transactions for purchase or sale of investments shall be recognised as of the trade 
date and not as of the settlement date, so that the effect of all investments traded 
during a financial year are recorded and reflected in the financial statements for that 
year, Where investment transactions take place outside the stock market , for example , 
acquisitions through private placement or purchases or sales through private treaty , the 
transaction shall be recorded , in the event of a purchase , as of the date on which the 
scheme obtains in enforceable obligation to pay the price or , in the event of a sale, 
when the scheme obtains an enforceable right to collect the proceeds of sale or an 
enforceable obligation to deliver the instruments sold . 
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vii. 


Bonus shares to which the scheme becomes entitled shall be recognised only when the 
original shares on which the bonus cntitlement accrues are traded on the stock 
exchange on an ex -bonus basis . Similarly , rights entitlements shall be recognised only 
when the original shares on which the right entitlement accrues are traded on the stock 
exchange on an ex -rights basis. 


viii. 


Where income receivable on investments has been accrued and has not been received 
for a period of 12 months beyond the due dato , provision shall be made by debit to 
the revenue account for the income so accrued and no further accrual of income 
should be made in respect of such investment. 


ix 


When the units of an open -ended scheme arc sold , the difference between the sale 
price and the face value of the unit, if positive, shall be credited to Reserves and if 
negative is debited to reserve , the face value being credited to Capital Account. 
Similarly , when units of an open -ended scheme are repurchased , the difference 
between the purchase price and face value of the unit, if positive should be debited 
to Reserves and , if negative, should be credited to reserves, the face value being 
debited to the Capital account. 


x .a) 


In the case of an open - ended scheme, when units are sold an appropriate part of the 
sale proceeds shall be credited to an Equalisation Account and when units are 
repurchased an appropriate amount shall be debited to Equalisation Account. The net 
balance on this account should be credited or debited to the Revenue Account. The 
balance on the Equalisation Account debited or credited to the Revenue Account shall 
not decrease or increase the net income of the fund but is only an adjustment to the 
distributable surplus. It shall therefore be reflected in the Revenue Account only after 
the net income of the fund is determined . 


The Trustees or the Board of the Trustee Company may , if necessary , transfer a 
portion of the distributable profits to a dividend equalisation reserve . Such a transfer 
would be independent of the requirement to operate an Equalisation Account as 
provided in (x )( a ). 


In a close - ended scheme which provide to the unit holders the option for an early 
redemption or repurchase their own units, the par value of the unit shall be credited 
to Capital Account and the difference between the purchase price and the par value , 
if positive , should be debited to reserves and , if negative , should be credited to 
reserves . A proportionate part of the unamortized initial issue expenses shall also be 
transferred to the reserves so that the balance carried forward on that account is 
proportional to the number of units remaining outstanding. 


xii 


The cost of investments acquired or purchased shall include brokerage, stamp charges 
and any charge customarily included in the broker s bought note. In respect of 
privately placed debt instruments any front-end discount offered shall be reduced from 
the cost of the investment. 
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xiii. 


Underwriting commission shall be recognised as revenue only when there is no 
devolvement on the scheme. Where there is devolvement on the scheme, the full 
underwriting commission received and not merely the portion applicable to the 
devolvement shall be reduced from the cost of the investment. 


Contents of Balance Sheet 


The Balance Sheet shall give schemewise particulars of its assets and liabilities . These 
particulars shall contain information enumerated in Annexures 1A and 1B hereto . It 
shall also disclose , inter- alia , accounting policies relating to valuation of investments 
and other important areas. 


( ii ) 


If investments are carried at costs or written down cost, their aggregate market value 
shall be stated separately in respect of each type of investment, such as equity shares, 
preference shares, convertible debentures listed on recognised stock exchange , non 
convertible debentures or bonds further differentiating between those listed on 
recognised stock exchange and those privately placed . 


( iii) 


The Balance Sheet shall disclose under each type of investment the aggregate carrying 
value and market value of non - performing investments . An investment shall be 
regarded as non - performing if it has provided no returns in the form of dividend or 
interest for more than 2 years as at the end of the accounting year of the mutual fund . 
However, disclosure of such non - performing investments shall not be necessary of all 
investments are valued at marked to market . 


( iv ) 


The Balance Sheet shall indicate the extent of provision made in the Revenue Account 
for the depreciation /loss in the value of non - performing investments. However , if the 
investments are valued at market to market, provisions for depreciation shall not be 
necessary . 


(v) 


The Balance Sheet shall disclose the per-unit net- asset value (NAV) as at the end of 
the accounting year. 


(vi) 


As in case of companies, the Balance Sheet shall give against each item , the 
corresponding figures as at the end of the preceding accounting year. 


(vii ) 


The notes to the balance sheet should disclose the following information regarding 
investments : 


a ) 


All investments shall be grouped under the major classification given in the 
balance sheet . 


Under each major classicisation , the total value of investments falling under 
each major industry group (which constitutes not less than 5 % of the total 
investment in the major classification ) shall be disclosed together with the 
percentage thereof in relation to the total investment within the classification . 
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Where an individual investment constitutes more than 2 % of the total 
investments in the major classification , individual disclosure shall be made of 
such investment. 


A full list of investments of the scheme shall be made available for inspection 
with the Asset Management Company. 


the basis on which management fees have been paid to the Asset Management 
Company and the computation thereof . 


if brokerage , custodial fees or any other payment for services are paid to or 
payable to any entity in which the Asset Management Company or its major 
shareholders have a substantial interest (being not less than 10 % of the equity 
capital), the amounts debited to the revenue account or amounts treated as cost 
of investment in respect of such services shall be separately disclosed together 
with details of the interest of the Asset Management Company or its major 
shareholders ; 


aggregate value of purchases and sales of investments during the year and 
expressed as a percentage of average weekly net asset value ; 


where the non traded investments which have been valued " in good faith " 
exceed 5 % of the NAV at the end of the year, the aggregate value of such 
investments ; and 


1 ) 


movement in unit capital should be stated . 


An example of the manner in which the movement in unit capital may be disclosed 
is given below : 


No of units 


(Rs in lakhs ) 


1250, 00 ,000 
127,50 , 000 


12500 . 00 
1275.00 


Balance as on 1st April 1994 
Units sold during the year 
Units repurchased during the 
year 


(15,40, 000 ). 
1362, 10 , 000 


(154 .00 ) 
13621.00 
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mn 


if the investments are marked to market, the total income of the scheme shall 
include unrealised depreciation or appreciation on investment. There should be 
disclosure and unrealised appreciation deducted before arriving at the 
distributable income in the following manner. e. g . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs lakh 


Rs lakh 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


100 


Net Income as per Revenue Account 
Add : Balance of undistributed income as 

at 1st April 1994 brought forward 


20 


120 


Less 


: 


Unrealised appreciation on investments 
As on 31st March 1995 
As on 1st April 1994 


30 


15 


( 15 ) 


105 


Less 


: 


80 


Distributed to unit holders 
Transfer to reserve 


( 85 ) 


20 


- 


- 


- 


- 


viii. 


Provisions for doubtful deposits, doubtful debts and for doubtful outstanding and 
accrued income shall not be included under provisions on the liability side of the 
balance sheet, but shall be shown as a deduction from the aggregate value of it 
relevant asset. 


Disclosure shall be made of all contingent liabilities showing separately underwriting 
commitments, uncalled liability on partly paid shares and other commitments with 
specifying details . 


Contents of Revenue Account 


(i) 


The Revenue Account shall give schemewise particulars of the income, expenditure 
and surplus of themutual fund . These particulars shall contain information enumerated 
in Annexure 2 of this schedule . 


(ii) 


If profit on sale of investments shown in the Revenue Account includes profit / loss 
on inter- scheme transfer of investments within the same mutual fund the aggregate of 
such profit recognised as realised , shall be disclosed separately without being clubbed 
with the profit / loss on sale of investments to third parties. 
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( iii) 


Unprovided depreciation in value of investments representing the difference between 
their aggregate market value and their carrying cost shall be disclosed by way of a 
note forming part of the Revenue Account. Conversely , unrealised profit on investment 
representing the difference between their aggregate market value and carrying cost , 
shall be disclosed by way of note to accounts . The Revenue Account shall indicate the 
appropriation of surplus by way of transfer to reserves and dividend distributed . 
However, if investments are marked to market, depreciation may not be provided . 


(iv ) 


The Revenue Account shall indicate the appropriation of surplus by way of transfer 
to reserves and dividend distributed . 


v ) 


The following disclosures shall also be made in the revenue accounts : 


( a ) 


provision for aggregate value of doubtful deposits , debts and outstanding and 
accrued income; 


(b ) 


profit or loss in sale and redemption of investment may be shown on a net 
basis; 


(c ) 


custodian and registrar fees; 


(d ) 


total income and expenditure expressed as a percentage of average net assets , 
calculated on a weekly basis . 


Auditor s Report 


All mutual funds shall be required to get their accounts audited in terms of a provision 
to that effect in their trust deeds . The Auditor s Report shall form a part of the Annual 
Report . It should accompany the Abridged Balance Sheet and Revenue Account. The 
auditor shall report to the Board of Trustees and not to the unit holders. 


( ii ) 


The auditor shall state whether : 


1. 


he has obtained all information and explanations which , to the best of his 
knowledge and belief, were necessary for the purpose of his audit. 


the Balance Sheet and the Revenue Account are in agreement with the books 
of account of the fund . 


(iii ) 


The auditor shall give his opinion as to whether: 


The Balance Sheet gives a true and fair view of the schemewise state of affairs 
of the fund as at the balance sheet date , and 


2 . 


the Revenue Account gives a true and fair view of the schemewise surplus / 
deficit of the fund for the year / period ended at the balance sheet date . 
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6 . 


Perspective Historical per Unit Statistics 


This statement shall disclose the following schemewise per unit statistics for the past 
3 years: 


(a) 


net assets value , per unit; 


(b ) 


gross income per-unit broken up into the following components : 


( ii ) 


income other than profit on sale of investment, per unit; 
income from profit on inter scheme sales / transfer of investment, per 
unit; 
income from profit on sale of investment to third party , per unit; 
transfer to revenue account from past year s reserve per unit , 


ji) 
(iv ) 


( C ) 


aggregate of expenses , write off,amortisation and charges , per- unit; 


(d) 


net income, per unit ; 


(e) 


unrealised appreciation / depreciation in value of investments , per unit ; 


if the units are traded or repurchased / resold , the highest and the lowest prices 
per unit during the year and the price - earning ratio . 


Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage ; 


Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage ( excluding 
transfer to revenue account from past year s reserve but including unrealised 
appreciation on investments ) 


per unit NAV 


3033 GI/ 96 - 28 
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ANNEXURE 1A 

( refer para 3 ) 
CONTENTS OF SCHEMEWISE BALANCE SHEET 
ASSETS SIDE OF THE BALANCE SHEET : 


I. 


The assets of the balance sheet shall be grouped into the following categories : 


Investment 
Deposits 
Other Current Assets 
Fixed Assets 
Deferred Revenue Expenditure 


II. INVESTMENTS : 

The following types of investment shall be separately disclosed : 


( ii) 


(iv ) 


( vi) 
vii ) 


Equity shares ; 
Preference shares ; 
Privately placed debentures / bonds ; 
Debentures and Bonds listed / awaiting listing on the recognised stock exchange ; 
Calls paid in advance ; 
Term Loans ; 
Central & State Government Securities ( including treasury 
bills); 
Commercial Paper ; 
Others; 


(viii 
( ix ) 


Accounting policy of valuation of investments shall be disclosed . 


HII . DEPOSITS 


Distinguishing between: 
Deposits with schedule banks ; 
Deposits with Companies / Institutions; 
Others ; 


IV . OTHER CURRENT ASSETS 


Distinguishing between : 
Balances with banks in current account; 
Cash on hand; 
Sundry Debtors ; 
Contracts for sale of investments ; 
Outstanding and accrued income; 
Advance, Deposits, etc .; 
Bridge Finance ; 
Shares / debentures application money , pending allotment ; 
Others ; 
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V . FIXED ASSETS 


Depreciated cost of the fixed asset as a whole or net block may be disclosed . " 


VI. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 


Distinguishing between opening balance , amount written -off during the year , amount 
deferred to subsequent years. 


Accounting policy on treatment of expenses as deferred revenue expenditure and their 
write - off shall be disclosed . 
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ANNEXURE 1B 

(refer para 3 ) 
CONTENTS OF SCHEMEWISE BALANCE SHEET 


LIABILITIES SIDE OF THE BALANCE SHEET 

Liabilities side of the balance sheet be divided into the following groups : 


(i) 
( ii ) 
(iii) 
(iv ) 


Unit Capital; 
Reserves & Surplus; 
Loans; 
Current Liabilities and Provisions ; 


II. UNIT CAPITAL: 


Distinguishing between : 


Initial capital; 
Unit capital (including number of units and face value per -unit) 


- 


III . RESERVES & SURPLUS 


Distinguishing between : 


Unit premium reserve ;] (optional ) 
General reserve ;] 
Dividend equalisation reserve ; (optional) (Equalisation Account, as per 2 (x ) of the 
Schedule ); 
Any other reserve ( disclosing its nature ) ; 
Appropriation account; 
Opening balance , transfer from / to reserve, closing balance shall be separately 
disclosed for each above type of reserve . 


IV . LOANS 


Distinguishing between 


Loan from Reserve Bank of India ; 
From Settlor; 
From Other Commercial Banks ; 
From others; 


If the above loans are secured , the nature and extent of security should be disclosed ; 


Borrowings by the scheme with amount, rate of borrowings, rate of interest, source 
and other terms shown separately , source -wise ; 


( 
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V . CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 


Distinguishing between the following current liabilities and provisions 


CURRENT LIABILITIES: 


Sundry creditors; 
Interest payable on loans; 
Contract for purchase of investments; 
Bank account overdrawn as per books; 
Unclaimed distributed income; 
Others ; 


PROVISIONS: 
Provision for loss / depreciation in value of investments ( separately with reference to 
each type of investment) ( optional, if marked to market); 
Provision for doubtful deposits ; 
Provision for outstanding and accrued income considered doubtful; 
Provision for gratuity ; 
Provision for staff welfare fund ; 
Proposed income distributed on initial capital and unit -capital; 
Other provisions ; 


CONTINGENT LIABILITIES 


Disclosure should be made of all contingent liabilities , showing separately : 


ii ) 


Underwriting Commitments ; 
Uncalled liability on partly paid shares ; 
Other commitments; and 
Others (specifying details) 


iii) 
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ANNEXURE 2B 

(refer para 3) 
CONTENTS OF REVENUE ACCOUNT 


Dividend ; 
Interest; 
Profit on sale / redemption of investments (other than inter scheme transfer / sale ); 
Profit on inter - scheme transfer / sale of investments ; 
Other income indicating nature ); 


EXPENSES AND LOSSES : 


Provision for depreciation in value of investments ; 
Provision for outstanding accrued income considered doubtful; Provision for doubtful 
deposits and current assets; 
Loss on sale / redemption of investments ( other than inter -scheme transfer / sale ) ; 
Loss on inter- scheme transfer / sale of investments; 
Management fees ; 
Trusteeship fees ; 
Staff cost including salaries, allowances, contributions to provident Fund , Gratuity , 
etc .; 
Office and administrative expenses ; 
Registration and local charges ; 
Commission to Agents ; 
Publicity expenses; 
Audit fees ; 
Other operating expenses ; 
Deferred revenue expenses written off ; 
Depreciation of fixed assets ; 
Custodian Fees 

Registration fees 
Less : Amount recovered on sale of units on account of management expenses ; 


Regist 


NOTE : 
(1 ) Accounting policy in respect of recognition of revenue and income from investments 

( including dividend and interest) shall be disclosed by way of a note . 


( ii ) 


Unprovided depreciation and unrealised appreciation in value of investments 
representing the difference between their aggregate market value and their carrying 
cost shall be disclosed by way of note . 


( ii) 


Provision for doubtful deposits , debts and outstanding accrued income need not be 
separately shown but can be aggregated . 
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( iv ) 


Profit on sale /redemption of investments and loss on sale/ redemption of investments 
need not be shown on a gross basis but only the net profit or loss need be shown . 


The total income and expenditure expressed as a percentage of average net assets , 
calculated on a weekly basis should be indicated . 
Appropriation of the surplus by way of transfer to reserves and dividends distributed 
shall be disclosed in the Abridged Revenue Account itself . 


( vi) 


( vii) 


The Balance Sheet and the Revenue Account shall be signed by the scheme -wise fund 
manager/s and the Board of Trustees, and reported upon by the Auditors. The financial 
statements of the scheme should be approved at a meeting of the Board of Directors 
of the Asset Management Company and also at a meeting of the trustees or in the case 
of a trustee company by the Board of Directors of the trustee company . 
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TWELFTH SCHEDULE 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
(MUTUAL FUNDS ) REGULATIONS , 1996 

[regulation 59 ] 
HALF YEARLY FINANCIAL RESULTS 


A ) CONTENTS OF SUMMARY ADVERTISEMENT OF ABRIDGED REVENUE ACCOUNT 


MUTUAL FUND 


REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR PERIOD ENDED 

(Rupees in lakhs ) 


1 . INCOME 


CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS CURRENT PREVIOUS 
YEAR YEAR YEAR YEAR 

YEAR YEAR 


1 . 1 Dividend 


1 .2 


Interest 


1.3 


Profit on sale / redemption of 
investments (other than inter 
scheme transfer/sale ); 


1.4 


Profit on inter-scheme transfer/ 
sale of investments 


1. 5 Other income indicating nature ) 


2 . EXPENSES & LOSSES 


2. 1 Management, trusteeship , 

Administrative & other 

Operating Expenses 
2 . 2 Provision for Doubtful Income 
2 . 3 Provision for Doubtful Deposits/ 

Current Assets 
2 .4 Loss on sale / redemption of 

investments (other than inter 

scheme transfer/sale ) 
2 . 5 Loss on inter - scheme transfer/ sale 

of investments 


TOTAL 


ITTII— 


3033GI/96--29 


4 


B ) CONTENTS OF SUMMARY ADVERTISEMENT OF ABRIDGED BALANCE SHEET 

MUTUAL FUND 
BALANCE SHEET OF 

AT _ 
NAMES OF THE VARIOUS SCHEMES 


3(ii)| 


(RUPEES IN LAKHS ) 


LLABILITIES 


11 


Current 
Year 


Previous 
Year 


Current 
Year 


Previous 
Year 


Current 
Year 


Previous 
Year 


1. 


Unit Capital 


2 . 


Reserves & Surplus 


2 .1 Unit Premium Reserves 


2.2 


Other Reserves 


3 . 


Loans & Borrowings 
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3 . 1 From Banks 


3 .2 


From Others 


1. 


Current Liabilities & Provisions 


1. 1 Provision for doubtful Income/ 

Deposits; 


1.2 


Proposed Income Distribution 


677 


226 


4 .3 . Other Current Liabilities & 

Provisions 


TOTAL 


RUPEES IN LAKHS 


ASSETS 


Current 
Year 


Previous 
Year 


Current 
Year 


Previous 
Year 


Current 
Year 


Previous 
Year 


1. 


Investments * 


1. 1 


Equity & Preference Shares 


1. 2 


Privately Placed Debentures! 
Bonds 
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1. 3 


Debentures & Bonds Listed /Awaiting 
Listing on Recognised Stock Exchange 


1.4 


Term Loans 


1.5 Government Securities 


1 .6 


Others 


2 . 


Deposits 
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2.1 With Scheduled Banks 


2 .2 With Others 
3 . Other Current Assets 


3 . 1 


Cash & Bank Balance 


3 . 2 


Others 


4 . 


Fixed Assets 
( At Depreciated Value ) 


5 . 


Deferred Revenue Expenditure 
( to the extent not written off ) 


TOTAL 


Note * : 1. Accounting Policy of valuation of investments should be disclosed . 
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C) OTHER CONTENTS OF ADVERTISEMENT 

OF ABRIDGED FINANCIAL RESULTS 


Auditors Report 


Perspective Historical Per Unit Statistics disclosing the following schemewise per unit 
information for past eight years : 


net assets value , per unit ; 


gross income per -unit broken up into the following components : 


) 


income other than profit on sale of investment, per unit; 


( ii) 


income from profit on inter scheme sales / transfer of investment, per unit ; 


( iii ) income from profit on sale of investment to third party , per unit; 


(iv ) 


transfer to revenue account from past years reserve , per unit ; 


aggregate of expenses, write off, amortisation and charges , per- unit; indicating 
separately provision for depreciation in value of investments, per unit; 


net income, per unit; 


if the units are traded or repurchased / resold , the highest and the lowest prices per 
unit during the year and the price -earning ratio ; 


3 . 


A note to the effect that, on request , a unit-holder can obtain from the mutual fund a 
copy of the Annual Report of the scheme in which he has invested . 
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